सिथ्यातम ही महापाप है 
(श्लरी राजमल पवया) 


मिथ्यातम ही महा पाप है, सब पापों का बाप है। 
सब पापो से बडा पाप है, घोर जगत सताप है ॥टेका। 
हिंसादिक पाचो पापों से, महा भयकर दुखदाता। 
सप्त व्यसन के पापो से भी, तीज पाप जग विख्याता | 
है अनादि से अग्रहीत ही, शाइवत शिव सुख का घाता । 
वस्तु स्वरूप इसी के कारण, नहीं समभ में आ पाता ॥ 
जिन वाणी सुनकर भी पागल, करता पर का जाप है । 

,.. मिथ्यातम ही महापाप है ॥१॥ 
सज्ञी पचेन्द्रिय होता है, तो ग्रहीत अपनाता है । 
दो हजार सागर त्रस रहकर, फिर निगोद मे आता है। 
पर में आपा माना स्वय को, भूल महा दुख पाता है। 
किन्तु न इस मिथ्यात्व मोह के, चक्कर से बचपाता है ॥ 
ऐसे महापाप से बचना, यह जिनकुल का माप है । 

मिथ्यातम ही महापाप है ॥२॥ 
इससे बढकर महा छात्र तो, नहीं जीव का कोई भी । 
इससे बढकर महा दुष्ट भी, वही जगत में कोई भी ॥ 
इसके नाश किए बिन होता, कभी चही ब्रत कोई भी । 
एकदेश या पूर्ण देशब्रत, कभी न होता कोई भी ॥ 

, क्रिया काड उपदेश आदि सब, झूठा वृथा प्रलाप है। 

भिथ्यातम ही महापाप है ॥३॥ 
यदि सच्चा सुख पाना है तो, तुम इसको सहार करो । 

- तत्क्षण सम्यकदर्शन पाकर, यह भव सागर पार करो ॥ 
वस्तु स्वरूप समभने को अब, तत्वों का अभ्यास करो । 
देह पृथक है, जीव पृथक है, यह निश्चय विश्वास करो ॥। 
स्वय अनादिअनत नाथ तू, स्वय सिद्ध प्रभु आप है । 

- मिथ्यातम ही महापाप है ॥।४॥ 





लिनेन्द्र कथित विश्व ठयवस्था 
“जीव अनच्त, पुद्गल अनसच्तानन्त, 
धर्म-अधरम-आकाश एक-एक और 
काल लोक प्रमाण असंख्यात हैं । 
प्रत्येक द्रव्य में अनन्त-अनन्त गुण 
हैं । प्रत्येक गुण सें एक ही समय 
भे एक पर्याय का उत्पाद, एक पर्याय 
का व्यय ओर गण क्रोव्य रहता हे। 
इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य के गुण में हो 
चुका है, हो रहा हैं और होता 
रहेगा।” 
का घारी (३) अनादिनिघन (४) वस्तु आप है। 
पर--( १) मूर्तिक पुद्गल द्रव्यो का पिण्ड (२) प्रसिद्ध ज्ञानादि 


गुणों से रहित (३) नवीन जिसका सयोग हुआ है 
ऐसे शरीरादि पुद्गल पर हैं । [मोक्षमार्गंप्रकाशक] 


जिनदर्शंत का सार] 





सम्पूर्ण दःखों का अभाव होकर 
सम्पूर्ण सुख को प्राप्ति का उपाय 


अनादिनिधन वस्तुएँ भिन्‍न-भिन्‍त अपनी-अपनी सर्यादा 
सहित परिणमित होती हैं। कोई किसी के आधीन नहीं है । 
कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहों होती । 

पर को परिणमित कराने का भाव सिश्यादर्शन है। 
[मोक्षमार्गप्रकाशक] 


अपने-अपने सत्त्व कूं, सब वस्तु विलसाय। 
ऐसे चितये जीव तब, परत सस्तत न भाय ॥। 





सत्‌ व्रब्य लक्षणम्‌ । उत्पाद व्यय प्लोव्य युक्‍ते सत्‌ । 
सिोक्षशास्त्र] 





'कहश्याधह्ाधाएए पफ्रांचा 8 धरागापछ 
[ बदलने के साथ स्थायित्व | 
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[कोई वस्तु नष्ट नहीं होती, प्रत्येक वस्तु अपनी 
अवस्था बदलती है । | 


प्रकाशकोय निवेदन 


जगत के सब जीव सुख चाहते हैं अर्थात्‌ दुख से भयभीत हैं । 
सुख पाने के लिए यह जीव सर्व पदार्थों को अपने भावों के अनुसार 
पलटना चाहता है ॥ परल्तु अन्य पदार्थों को बदलने का भाव मिथ्या 
है क्योकि पदार्थ तो स्वयमेव पलटते है और इस जीव का कार्य मात्र 
ज्ञाता-दृष्टा है 

सुखी होने के लिए जिन वचनों को समझना अत्यन्त आवश्यक है। 
वर्तमान मे जिन धर्म के रहस्य को बतलाने वाले अध्यात्म पुरुष 
श्री कान जी स्वामी थे। ऐसे सतपुरुष के चरणों की शरण में रहकर 
हमने जो कुछ सिखा पढा है उसके अनुसार प० कैलाश चन्द्र जी जैन 
द्वारा गुथित जैन सिद्धान्त प्रवेश रत्नमाला के सातो भाग जिन-धर्म के 
रहस्य को अत्यन्त स्पष्ट करने वाले होने से चौथी बार प्रकाशित हो 
रहे है । 

इस प्रकाशन कार्य मे हम लोग अपने मडल के विवेकी और सच्चे 
देव-गुरू-शास्त्र को पहचानने वाले स्वर्गीय श्री रूप चन्द्र जी, माजरा 
वालो को स्मरण करते है जिनकी शुभप्रेरणा से इन ग्रन्थों का 
प्रकाशन कार्य प्रारम्भ हुआ था । 


हम बडे भक्ति भाव से और विनय पूर्वक ऐसी भावना करते हैं 
कि सच्चे सुख के अर्थी जीव जिन वचनो को समझकर सम्यग्दशेन 
प्राप्त करे । ऐसी भावना से इन पुस्तको का चौथा प्रकाशन आपके 
हाथ मे है । 

इस तीसरे भाग में भेद विज्ञान, विश्व, द्रव्य पर्याय का स्वरूप 
स्पष्टतारूप से सरल भाषा में समझाया गया है ताकि पात्र जीव 
वस्तुस्वरूप को समभकर धर्म की प्राप्ति कर क्रम से मोक्ष लक्ष्मी का 
नाथ बन सके । 
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| जिनेन्द्र कथित विश्व व्यवस्था 
“जीव अनन्त, पुदूगल अनच्तानन्त, 
धर्म-अधमं-आकाश एक-एक ओर 
काल लोक प्रमाण असंख्यात है । 
प्रत्येक द्रव्य में अनन्त-अनन्त गुण 
हैं । प्रत्येक गुण में एक ही समय 
में एक पर्याय का उत्पाद, एक पर्याय 
का व्यय और गुण छोव्य रहता है। 
इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य के गुण में हो 
चुका है, हो रहा है ओर होता: 
रहेगा ।” 


[जैनदर्शन का सार] 


का धारी (३) अनादिनिघन (४) वस्तु आप है। 
पर-- (१) सूृर्तिक पुद्गल द्रव्यो का पिण्ड (२) प्रसिद्ध ज्ञानादिं 
गुणो से रहित (३) नवीन जिसका सयोग हुआ है 


स्व- (१) अमूृततिक प्रदेशों का पुज (२) प्रसिद्ध ज्ञानादि ग्रुणो 
| (४) ऐसे शरीरादि पुद्गल पर हैं। [मोक्षमार्गप्रकाशक] 





रे दुःखों का अभाव होकर 
सम्पूर्ण सुख की प्राप्ति का उपाय 


अनादिनिधन वस्तुएँ भिन्न-भिन्न अपनी-अपनी मर्यादा 
सहित परिणमित होती हैं। कोई किसी के आधीन नहीं हैं। 
फोई फिसी के परिणमित कराने से परिणमित नहों होतो। 

पर को परिणमित कराने का भाव मिथ्यादर्शन है । 
[मोक्षमार्गप्रकाशक] 





अपने-अपने सत्त्व कूं, सर्व वस्तु विलसाय। 
ऐसे चितवे जीव तब, परत ममत ने भाय ॥। 





सत्‌ द्रव्य लक्षणम्‌ । उत्पाद व्यय श्रौष्य युक्त सत्‌ । 
[मोक्षशास्त्र | 


2कह्ााव्ाभारए एप 3 एाव्राप७० 
[बदलने के साथ स्थायित्व | 
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[कोई वस्तु नष्ट नहीं होती, प्रत्येक वस्तु अपनी 
अवस्था बदलती है ।] 








डा 


3#& 


लेखक को भूमिका 


अनादिकाल से परमगुरु सर्वज्ञदेव, अपरग्रुरु गणधरादि ने जिस 
वस्तुस्वरूप का वर्णन किया है, वही वस्तुस्वरूप पूज्य श्री कानजी 
स्वामी बतला रहे थे। उसी वस्तुस्वरूप का ज्ञान जो मेरे ज्ञान में 
आया, उसे मैं सदेव प्रश्नोत्तरो के रूप मे लेखबद्ध करता रहा था। 
धीरे-धीरे सरल प्रश्नोत्तरो के रूप मे समस्त जेन-शासन का सार 
लेखबद्ध हो गया। मेरे विचार मे सत्य बात समझ मे न आने का 
मुख्य कारण जिनेन्द्रदेव की आज्ञा का पता न होना और जिनागम का 
रहस्य दृष्टि मेन आने से अपनी मिथ्या मान्यताओं के अनुसार 
शास्त्रों का अभ्यास करना है। जिसके फलस्वरूप अज्ञानी जीव स्वयं 
की मिथ्याबुद्धि से ससार मार्ग का श्रद्धान-ज्ञान-आचरण करते हैं। 
वस्तुत किसी भी अनुयोग के जैन शास्त्र का स्वाध्याय करने से 
पूर्व यदि निम्न प्रश्नोत्तरो का मनत कर लिया जाय तो शास्त्रो फा 
सही अर्थ समभने मे सुविधा रहेगी तथा ससार मार्ग से बचने का 
अवकाश रहेगा । 


प्रश्न १--प्रत्येक वाक्य से से चार बातें फौन-कौनसी निकालने से 
रहस्य स्पष्ट समक मे भ्रा सकता है ? 

उत्तर-- (१) जिन, जिनवर और जिनवरवृषभ क्यास्‍कहते हैं " 
(२) जिन-जिनवर और जिनवरवृषभो के कथन को सुनकर ज्ञानी 
क्या जानते हैं और क्या करते हैं ” (३) जिन-जिनवर और जिनवर- 
वृषभो के कथन को सुनकर सम्यक्‍्त्व के सन्मुख मिथ्यादृष्टि पात्र भव्य 
जीव क्या जानते हैं और क्या करते हैं ? (४) जिन-जिनवर और 


(४) 


जिनवरवृषभो के कथन को सुनकर दीर्घ ससारी मिथ्यादृष्टि क्या 
जानते है और क्या करते है ? 

प्रशत २--जिन-जिनवर ध्रीर जिनवरवृषभो ने पदार्थ का स्वहप 
कंसा और कया बताया है ? जिसके श्रद्धान से सर्व दु.ख दूर हो 
जाता है ? 

उत्तर--“अनादिनिधन वस्तुएँ भिन्‍न-भिन्‍न अपनी-अपनी मर्यादा 
सहित परिणमित होती है, कोई किसी के आघीन नही है, कोई किसी 
के परिणमित कराने से परिणमित नही होती ।” जिन-जिनवर और” 
जिनवरवृषभो ने 'वताया है कि पदार्थों का ऐसा श्रद्धान करने से सर्वे- 
दुख दूर हो जाता है। 

प्रशन ३--जिन-जिनवर झौर जिनवरब॒धभो के ऐसे कथन को 
घुनकर ज्ञानी क्या जानते हूँ शरीर क्या करते हैं ? 

उत्तर--केवली के समान पदार्थों के स्वरूप का ज्ञान हो गया है, 
मात्र प्रत्यक्ष और परोक्ष का अन्तर रहता है। ज्ञानी अपने त्रिकाली 
शागक स्वभाव मे विशेष स्थिरता करके श्रेणी मांडकर सिद्धदशा की 
प्राप्ति कर लेते हैं । 

प्रदन ४--जिन-जिनवर शोर जिनबरब॒धभो के कथन को सुनकर 
धम्मकत्व के सन्मुख निश्चादृष्टि बात्र भव्य जीव क्‍या जानते हैं श्रौर 
क्या करते हैं ? 

उत्तर--अहो-अहो |! जिन-जिनवर और जिनवरवृषभो का कथन 
महान उपकारी है तथा प्रत्येक पदार्थ की स्वतन्त्रता ध्यान मे आ 
णाती है। अपने त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लेकर ज्ञानी 
बनकर ज्ञानी की तरह निज-स्बभाव मे विशेष एकाग्रता करके श्रेर्ण 
आऑडकर सिद्धदशा की प्राप्ति कर लेते है । 

प्रबल ५--जिन-जिनवर झ्ौर जिनवरवुषभो के कथन को सुनक' 
: द्वीघं संसारी मिथ्यादुष्टि कया जासते हैं और क्या करते हैं ? _ 
उत्तर--जिन-जिनवर और जिनवरवृपभो के कथन का विरो' 


डे 
के 


(४५ ) 


करते हैं तथा मिथ्यात्व की पुष्टि करके चारो गतियो मे घूमते हुए 
(निगोद चले जाते हैं । 
प्रशत ६--अ्रथम फिन-किन पांच बातो का निर्णय करके शास्त्रा- 
भ्यास करे तो कल्याण का अवकाश है ? 

उत्तर--( १) व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध एक द्रव्य का उसका पर्याय 
मे ही होता है, दो द्रव्यों मे व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध कभी भी नहीं 
होता है। (२) अज्ञानी का व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध शुभाशुभ विकारी- 
भावो के साथ कहो तो कहो, परन्तु पर द्रव्यो के साथ तथा द्रव्यकर्मों 
के साथ तो व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध किसी भी अपेक्षा नहों है। (३) 
ज्ञानी का शुद्ध भावो के साथ व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध है। (४) मैं 
आत्मा व्यापक और शुद्धभाव मेरा व्याप्य है। ऐसे विकल्पों मे भी 
रहेगा तो धर्म की प्राप्ति नही होगी । (५) मैं अनादिवनन्त ज्ञायक 
एकरूप भगवान हूँ और मेरी पर्याय मे मेरी मूखेता के कारण एक-एक 
समय का बहिरात्मपता चला आ रहा है ऐसा जाने-माने तो तुरन्त 
बहिरात्मपने का अभाव होकर अन्तरात्मा बन जाता है। इन पाँच 
बातो का निर्णय करके शास्त्राभ्यास करे तो कल्याण का अवकाश है। 

प्रझ्त ७--आगम के प्रत्येक वाक्य का सर्म जानते के लिए क्या- 
घया जानकर स्वाध्याय करें ? 

उत्तर--चारो अनुयोगो के प्रत्येक वाक्य मे (१) शब्दार्थ, (२) 
नयार्थ, (३ मतायें, (४) आगमाथे और (५) भावार्थ निकालकर 
स्वाध्याय करने से जेनधर्म के रहस्य का मर्मी बन जाता है । 

प्रशनत ८--शब्दार्थे क्या है ? 

उत्तर--प्रकरण अनुसार वाक्य या शब्द का योग्य अर्थ समभता 
शब्दार्थ है । 

प्रशतत ६--नयार्थ क्‍या है ? 


उत्तर--किस नयका वाक्य है ? उसमे भेद-निमित्तादि का उपचार 
जताने वाले व्यवहारनय का कथन है या वस्तुस्वरूप बतलाने वाले 





(६) 


नि३चयनय का कथन है--उसका निर्णय करके अर्थ करना वह 
नयार्थ है । 

प्रशत १०--सतार्थ क्‍या है ? 

उत्तर--वस्तुस्वरूप से विपरीत ऐसे किस मत का ([सास्य- 
वौद्धादिक) का खण्डन करता है। और स्यादवाद मत का मण्डन 
फरता है--इस प्रकार शास्त्र का कथन समभना वह मतार्थ है । 

प्रझत ११--आगमसार्थ क्‍या है ? 

उत्तर--सिद्धान्त अनुसार जो अर्थ प्रसिद्ध हो तदनुसार अर्थ करना 
वह आगमार्थ है । 

प्रश्त १₹--भावार्थ क्या है ? 

उत्तर--शास्त्र कथन का तात्पयं--साराश, हेय उपादेयरूप 
प्रयोजन क्या है ? उसे जो बतलाये वह भावार्थ है। जैसे--निरजन 
ज्ञानमयी निज परमात्म द्रव्य ही उपादेय है, इसके सिवाय नि्मित्त 
अथवा किसी भी प्रकार का राग उपादेय नहीं है। यह कथन का 
भावार्थ है । 

प्रदत्त १३--पदार्थो का स्वरूप सीदे-सादे शब्दों मे क्या है, जिनके 
श्रद्धान-ज्ञान से सम्पूर्ण दु.ख का श्रभाव हो जाता है ? 

उत्तर--“जीव अनन्त, पुद्गल अनन्तानन्त, धर्मे-अधर्म-आकाश 
एक-एक और लोक प्रमाण असँख्यात काल द्रव्य है। प्रत्येक द्वव्य में 
अनन्त-अनन्त ग्रुण है। प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण मे एक ही समय मे 
एक पर्याय का व्यय, एक पर्याय का उत्पाद और गुण श्रौव्य रहता 
है। ऐसा प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण मे हो चुका है, हो रहा है 
और होता रहेगा ।” इसके श्रद्धान-ज्ञान से सम्पूर्ण दु.ख का अभाव 
जिनाग्रम मे बताया है । 

प्रदतत १४--किसके सम्रागस में रहकर तत्त्व फा अभ्यास करना 
घाहिए और किसके समागम में रहकर तत्त्व का पग्रभ्यास कभी नहीं 

“करता चाहिए? 


(७) 


उत्तर--ज्ञानियो के समागम मे रहकर ही तत्त्व अभ्यास करना 
चाहिए और अज्ञानियो के समागम मे रहकर तत्त्व अभ्यास कभी भी 
नही करना चाहिए । 


प्रइन १५--मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 'ज्ञानियों के समागम से तत्त्व 
्रभ्यास करता श्र भ्रज्ञानियो के समागस से रहकर तत्त्व भ्रभ्यास 
नहीं करना” ऐसा कहीं लिखा है ? 

उत्तर--प्रथम अध्याय पृष्ठ १७ मे लिखा है कि “विशेष गुणो के 
घारी वक्‍ता का सयोग मिले तो बहुत भला है ही और न मिले तो 
श्रद्धातादिक गुणो के धारी वक्‍ताओ के मुख से ही शास्त्र सुनना । इस 
प्रकार के गुणो के धारक मुनि अथवा श्रावक सम्यरदृष्टि उनके मुख 
से तो शास्त्र सुनना योग्य है और पद्धति बुद्धि से अथवा शास्त्र सुनने 
के लोभ से श्रद्धानादि गुण रहित पापी पुरुषों के मुख से शास्त्र सुनना 
उचित नही है ।” 

प्रइत १६--पाहुड़ दोहा मे “किसका सहवास तहों करना चाहिए” 
ऐसा कहां लिखा है ” 

उत्तर--पाहुड दोहा बीस मे लिखा है कि “विष भला, विपघर 
सर्प भला, अग्नि या बनवास का सेवन भी भला, परन्तु जिनधर्म से 
विमुख ऐसे मिथ्यात्वियो का सहवास भला नही ।” 

प्रश्त १७--अ्रपना भला चाहने वाले को कौन-कौन सी सात बातो 
फा निर्णय करना चाहिये ? 

उत्तर-- (२) सम्यग्ददन से ही धर्म का प्रारम्भ होता है। (२) 
सम्यग्दर्शान प्राप्त किए बिना किसी भी जीव को सच्चे ब्रत, सामायिक 
प्रतिक्रमण, तप, प्रत्याख्यानादि नही होते, क्योकि वह क्रिया प्रथम 
पाचर्वे गुणस्थान मे शुभभावरूप से होती है। (३) शुभभाव ज्ञानी 
और अज्ञानी दोनो को होते है । किन्तु अज्ञानी उससे धर्म होगा, हित 
होगा ऐसा मानता है। ज्ञानी की दृष्टि मे हेय होने से वह उससे 
कदापि हितरूप धर्म का होना नहीं मानता है। (४) ऐसा नही 


(5) 


समभना कि घर्मी को शुभभाव होता ही नही, किन्तु वह शुभभाव को 
घ॒र्म अथवा उससे क्रमश धर्म होगा--ऐसा नहीं मानता, क्योकि 
अनन्त वीतराग देवो ने उसे बन्ध का कारण कहा है। (५) एक द्रव्य 
दूसरे द्रव्य का कुछ कर नही सकता, उसे परिणमित नही कर सकता, 
प्रेरणा नही कर सकता, लाभ-हानि नही कर सकता; उस पर ब्रभाव 
नही डाल सकता, उसकी सहायता या उपकार नही कर सकता, .उसे 
मार-जिला नही सकता, ऐसी प्रत्येक द्रव्य-गुण-पर्याय की सम्पूर्ण 
स्वतन्त्रता अनन्त ज्ञानियों ने पुकार-पुकार कर कही है। (६) जिन- 
मत में तो ऐसा परिपाटी है कि प्रथम सम्यक्त्व और फिर ब्रतादि होते 
है । वह सम्यक्त्व स्व-परका श्रद्धान होने पर होता है तथा वह श्रद्धा 
द्रव्यानुयोग का अभ्यास करने से होता है। इसलिए प्रथम द्रव्यानुयोग 
के अनुसार श्रद्धान करके सम्य्दृष्टि बनना चाहिए। (७) पहले 
गुणस्थान से जिज्ञासु जीवो को शास्त्राम्यास, अध्ययन-मनन, ज्ञानी 
पुरुषो का धर्मोपदेश-श्रवण, निरन्तर उनका समागम, देवदशेन, पूजा, 
भक्तिदान आदि शुभभाव होते हैं। किन्तु पहले गुणस्थान मे सच्चे 
ब्रत, तप आदि नही होते हैं । 

प्रश्न १८--उभयाभासी के दोनों नयो का ग्रहण भी मिथ्या 
बतला दिया तो वह क्या करे ? (दोनो नयों को किस प्रकार समझें ? ) 

उत्तर--निरचयनय से जो निरुपण किया हो उसे तो सत्याथ 
मानकर उसका श्रद्धान अगीकार करना और व्यवहारनय से जो निरु- 
पण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोडना । 

प्रदन १९--व्यवहारनय का त्याग करके निईचयनय को श्रंगीकार 
करने का श्रादेश कहों भगवान श्रमृतचन्द्ाचायं ने दिया है ? 

उत्तर--हा, दिया है । समयसार कलश १७३ मे आदेश दिया है 
कि “सर्व ही हिसादि व अहिंसादि मे अध्यवसाय है सो समस्त ही 
छोडना--ऐसा जिनदेवो ने कहा है। अमृतचन्द्राचायं कहते हैं कि-- 
इसलिये मैं ऐसा मानता हु कि जो पराश्चित व्यवहार है सो सर्व ही 
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छड़ाया है तो फिर सनन्‍्तपुरुष एक परम त्रिकाली ज्ञायक निरचय ही 
को अगीकार करके शुद्धज्लावधत्तरूप निज महिमा में स्थिति क्यों नहीं 
करते ? ऐसा कहकर आचायें भगवान ने खेद प्रकट किया है। 

प्रथव २०--नि३चयनय को पश्गोकार करने श्रौर व्यवहारनय के 
त्याग के विषय में भगवान रुन्द-कुन्दर श्राचार्य ने सोक्षप्राभुत गाथा 
३१ मे क्‍या कहा है ? 

उत्तर--जो व्यवहार की श्रद्धा छोडता है वह योगी अपने आत्म 
कार्य मे जागता है तथा जो व्यवहार मे जागता है वह अपने कारये मे 
सोता है । इसलिए व्यवहारनय का श्रद्धान छोडकर निश्चयनय का 
श्रद्धात करना योग्य है । यही वात समाधितन्त्र गाथा ७८ में भगवान 
पूज्ययाद आचाये ने बताई है । 

प्रन्‍्त २१--व्यवहारनय का अद्घान छोड़कर निश्चयनय का 
अ्रद्धात करना क्यो योग्य है २ 


उत्तर-व्यवहारनय (१) स्वद्रव्य, परद्रव्य को (२) तथा उनके 
भावों को (३) तथा कारण-कार्यादे को, किसी को किसी मे मिला 
कर निरूपण करता है। सो ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यात्व होता है 
इसलिए उसका त्याग करना चाहिए और निश्चयनय उन्ही का यथा- 
वत निरूपण करता है। तथा किसी को किसी मे नही मिलाता और 
ऐसे ही श्रद्धान से सम्यक्त्व होता है । इसलिये उसका श्रद्धात करना 
चाहिए । 

प्रश्त २२--आप कहते हो कि व्यवहारनय के भ्रद्धान से सिथ्यात्व 
होता है इसलिए उसका त्याग करना और निश्चयनय के श्रद्धान से 
सस्यकत्व होता है इसलिए उसका श्रद्धाव करना । परन्तु जिनमार्ग सें 
दोनों तयो का ग्रहण करना कहा है। उसका क्या कारण है? 


उत्तर-जिनमार्य मे कही तो निशचयनय की मुख्यता लिये 
व्याल्याव है, उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही है'--ऐसा जानना तथा कही 
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व्यवहारनय की मुख्यता लिये व्याख्यान है। उसे “ऐसे है नहीं, 
निमित्तादि की अपेक्षा उपचार किया है--ऐसा जानना । इस प्रकार 
जानने का नाम ही दोनो नयो का ग्रहण है । 


प्रबन २३--कुछ मनोषी ऐसा कहते हैं कि “ऐसे भी है शौर ऐसे 
भी है” इस प्रकार दोनो नयों का ग्रहण करना चाहिये; क्या उन 
महानुभावो का कहना गलत है ? 


उत्तर--हा, बिल्कूल गलत है, क्योकि उन्हे जिनेन्द्र भगवान की 
आज्ञा का पता नही है तथा दोनो नयो के व्याख्यान को समान 
सत्यार्थ जानकर "ऐसे भी है और ऐसे भी है” इस प्रकार भ्रमरूप 
प्रवत्तेन से तो दोनो नयो का ग्रहण करना नही कहा है । 


प्रश्त २४--व्यवहारतय श्रसत्यार्थ है। तो उसका उपदेश 
जिनमार्ग मे किसलिये दिया ? एक सात्र निशच्चयनय ही का निरूपण 
करना था। 

उत्तर--ऐसा ही तर्क समयसार मे किया है। वहाँ यह उत्तर 
दिया है--जिस प्रकार म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा बिना अर्थ ग्रहण 
कराने मे कोई समर्थ नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना 
(संसार में ससारी भाषा बिना) परमार्थ का उपदेश अशकक्‍्य है। इस 
लिये व्यवहार का उपदेश है। इस प्रकार निश्चय का ज्ञान कराने के 
लिये व्यवहार द्वारा उपदेश् देते हैं। व्यवहारतय है, उसका विषय 
भी है, परन्तु वह अगरीकार करने योग्य नही है। 

प्रइ्त २(--व्यवहार बिना निदपुय का उपदेश कंसे नहीं होता 
है। इसके पहले प्रकार को समभाइए ? 

उत्तर--निश्चय से आत्मा पर द्रव्यों से भिन्‍त स्वभावों से अभिन्न 
स्वयसिद्ध वस्तु है। उसे जो नहीं पहचानते उनसे इसी प्रकार 
कहते रहे तब तो वे समझ नहीं पाये। इसलिये उनको व्यव- 
हारनय से शरीरादिक पर -द्रव्यो की सापेक्षता द्वारा नर-तारक 
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पृथ्वीकायादिकहुप जीव के विशेष किये, तब मनुष्य जीव है, नारको 
जीव है । इत्यादि प्रकार सहित उन्हे जीव की पहचान हुई । इस प्रक्रार 
व्यवहार बिना (शरीर के सयोग बिना) निश्चय के (आत्मा के) 
उपदेश का न होता जानना । 

प्रथम २६--प्रदन २५ से व्यवहारनय से दा शरीरादिक सहित जीव 
की पहचान कराई तब ऐसे व्यवहारनय को फैसे अ्ंगीकार नहीं करता 
चाहिए ? सो समझाइए। 

उत्तर--व्यवहारनय से नर-नारक आदि पर्याय ही को जीव कहा 
सो पर्याय ही को जीव नही मान लेना। वर्तमान पर्याय तो जीव- 
पुदूगल के सयोगरूप है। वहां निश्चय से जीव द्रव्य भिन्‍न है--उस ही 
को जीव मानना । जीव के सयोग से दारीरादिक को भी उपचार से 
जीव कहा सो कथनमात्र ही है। परमार्थ से शरीरादिक जीव होते 
नहीं, ऐसा ही श्रद्धात करना। इस प्रकार व्यवहारनय (शरीरादि 
वाला जीव) अगीकार करने योग्य नही है। 


प्रइत २७--व्यवहार बिना (भेद बिना) निदुचय का (अभेद 
आत्मा का) उपदेश केसे नहीं होता ? इस दूसरे प्रकार को 
समभाइये । 

उत्तर--निश्चय से आत्मा अभेद वस्तु है। उसे जो नही पहचानते 
उनसे इसी प्रकार कहते रहे तो वे समझ नहीं पाये। तब उनको 
अभेद वस्तु मे भेद उत्पन्न करके ज्ञान-दर्शनादि गुण-पर्यायरूप जीव 
के विशेष किये। तब जानने वाला जीव है, देखने वाला जीव है। 
इत्यादि प्रकार सहित जीव की पहचान हुई । इस प्रकार भेद बिना 
अभेद के उपदेश का न होना जानना । 

प्रश्न २८-भ्रश्त २७ से व्यवहारनय से ज्ञान-दर्शन भेद द्वारा जीव 
को पहचान कराई । तब ऐसे भेदरूप व्यवहारनय को कैसे श्रंगीकार- 
नहीं करना चाहिये ? सो)समक्काइये । 

उत्तर--अभेद आत्मा मे ज्ञान-दर्शनादि भेद किये सो उन्हे भेद 
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रूप ही नही मान लेना क्योकि भेद तो समझाने के अर्थ किये हैं। 
निश्चय से आत्मा अभेद ही है । उस ही को जीववस्तु मानना । सज्ञा- 
सख्या-लक्षण आदि से भेद कहे सो कथन मात्र ही है। परमार्थ से 
द्रव्यगुण भिन्न-भिन्न नही है, ऐसा ही श्रद्धान करता। इस प्रकार 
भेदरूप व्यवहारनय अगीकार करने योग्य नही है। 


प्रनन २६९--व्यवहार बिना निईुचय का उपदेश कंसे नहीं होता ? 
इसके तीसरे प्रकार को समभाइये। 


उत्तर--निश्चय से वीतराग भाव मोक्षमार्ग है। उसे जो नहीं 
पहचानते उनको ऐसे ही कहते रहे तो वे समभ नहीं पाये। तब 
। उनको तत्त्व श्रद्धान ज्ञानपूर्वक, परद्रव्य के निमित्त मिटने की सापेक्षता 
, दरा व्यवहारनय से ब्रत-शील-सयमादि को वीतराग भाव के विशेष 
।बतलाये तब उन्हे वीतरागभाव की पहचान हुई । इस प्रकार 
'व्यवहार बिना निश्चय मोक्ष मार्ग के उपदेश का न होना जानना । 


प्रघन ३०- प्रश्न २६ में व्यवहारनय से मोक्ष सार्ग को पहचान 
फराई । तब ऐसे व्यवहारनय को कंसे श्रंगीकार नहीं करना चाहिये ? 
'सो समभाइए । 


उत्तर-परद्वव्य का निमित्त मिलने की अपेक्षा से ब्रत-शील- 

। सयमादिक कौ मोक्षमार्ग कहा। सो इन्ही को मोक्षमार्ग नहीं मान 
लेना, क्योकि (१) परद्वव्य का ग्रहण-त्याग आत्मा के हो तो भात्मा 
| परद्वव्य का कर्ता-हर्ता हो जावे। परन्तु कोई द्रव्य किसी द्रव्य के 
'आधीन नही है। (२) इसलिए आत्मा अपने भाव जो राग्रादिक है, 
“हे छोडकर वीतरागी होता है । (३) इसलिए निश्चय से वीतराग 
" ही मोक्षमार्ग है। (४) वीतराग भावों के और ब्रतादिक 
कदाचित कार्य-कारणपना (निमित्त-ने मित्तकपना) है, इसलिए, 

७ (७ की मोक्षमार्ग कहे सो कथनमात्र ही है। परमार्थ से बाह्यक्रिया 
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मोक्षमागें नहों हैं-ऐसा ही श्रद्धात करना। इस प्रकार व्यवहारतय , 
अगीकार करने योग्य नही है, ऐसा जानना । 


प्रथम ३१--जो जीव व्यवहारतय के कथन को ही सच्चा सान ' 
लेता है उसे जिनवाणी मे क्नि-केन तासो से सम्बोधन किया है ? 


उत्तर--( १) पुरुषार्थ सिद्धयुपाय गाथा ६ में कहा है कि “तस्य 
देशना नास्ति”। (२) समयसार कलझ ५४ में कहा है कि “अज्ञान- 
मोह अन्धकार है उसका सुलटना दुनिवार है”। (३) प्रवचनसार « 
गाथा ५५ मे कहा है कि “वह पद-पद पर घोखा खाता है”। (४) 
आत्मावलोकन में कहा हैं कि “यह उसका हरामजादीपना है”।, 
इत्यादि सब शास्त्रों मे मूर्ख आदि तामो से सम्बोधन किया है । 


प्रइ्न ३९ -परसागस के अमुल्य ११ सिद्धान्त क्या-क्या हैं, जे 
मोक्षार्थी को सदा स्मरण रखना चाहिए और वे जिनवाणी से कहाँ 
कहाँ बतलाये हैं ? 


उत्तर--( १) एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता है, 
[समयसार गाथा ३] (२) प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय ऋमवद्ध ई 
होती है। [समयसार गाथा ३०८ से ३११ तक] (३) उत्पाद, उत्पाः 
से है व्यय या प्रव से नही है। [प्रवचलसार गाथा १०१] (४ 
प्रत्येक पर्याय अपने जन्मक्षण मे ही होती है। [प्रवचनसार गाथ 
१०२] (५) उत्पाद अपने षटकारक के परिणमसन से ही होता। ' 
(पचास्तिकाय गाथा ६२] (६) पर्याय और ध्र्‌ व के प्रदेश भिन्‍न-मिरू 
हैं (समयसार गाथा १८१ से १८३ तक] (७) भाव शक्ति के कार 

- पर्याथ होती ही है, करनी पडती नहीं | [समयसार ३३वीं शक्ति 
(5) तिज भृतार्थ स्वभाव के आश्रय से ही सम्यर्दर्शन होता है 
सिमयसार गाथा ११] (६) चारों अनुयोगो का तात्पर्य मात्र वीर 
रागता है। [पेंचास्तिकाय गाथा १७२] (१०) स्वद्रव्य मे भी द्र् 
गुण-पर्याय का भेद विचारना वह अन्यवद्ञपणा है। [नियमस 


( १४) 


१४५] (११) ध्व का आलम्बन है वेदत नही है और पर्याय का 
वेदन है, परन्तु आलम्बन नही है। 

प्रदत्त ३३-पर्याय का सच्चा कारण कौन है और कोन नहीं है ? 

उत्तर--पर्याय का कारण उस समय पर्याय की योग्यता है। 
वास्तव मे पर्याय की एक समय की सत्ता ही पर्याय का सच्चा कारण 
है। [अ] पर्याय का कारण पर तो हो ही नही सकता है, क्योकि 
परका तो द्रव्य क्षेत्रकाल-भाव प्रथक-पृथक हैं । [आ] पर्याय का 
कारण त्रिकाली द्रव्य भी नहीं हो सकता है क्योकि पर्याय एक समय 
की है यदि च्रिकाली कारण हो तो पर्याय भी त्रिकाल होनी चाहिए 
सो है नही । [इ] पर्याय का कारण अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय भी 
नही हो सकती है क्योकि अभाव में से भाव की उत्पत्ति नही हो 
सकती है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि पर्याय का सच्चा कारण 
उस समय पर्याय की योग्यता ही है । 

प्रन्‍नत २े४--मुक निज आत्मा का स्वद्रव्य-परद्रव्य क्या-क्या है, 
'जिसके जानने-सानने से चारो गतियो का अभाव हो जावे ? 
!' उत्तर--( १) स्वद्रव्य अर्थात निविकल्प मात्र वस्तु परद्रव्य 
(अर्थात्‌ सविकल्प भेद कल्पना, (२) स्वक्षेत्र अर्थात आधार मात्र 
वस्तु का प्रदेश, पर क्षेत्र अर्थात प्रदेशों मे भेद पडना (३) स्वकाल 
| अर्थात वस्तुमात्र की मूल अवस्था, परकाल अर्थात एक समय की 
पर्याय, (४) स्वभाव अर्थात वस्तु के मूल की सहज शक्ति, परभाव 
अर्थात गुणभेद करना । [समयसार कलश २५२] 

प्रदत्त ३४५--किस कारण से सम्यक्त्व का अधिकारी बन सकता 
है और किस कारण से सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं बन सकता ? 

उत्तर-देखो ! तत्त्व विचार की महिमा ! तत्त्व विचार रहित 

की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रो का अभ्यास करे, ब्रतादि पाले, 

ल्णव्ससआादि करे, उसको तो सम्यक्त्ध होते का सापिछातः जती- >रैज 


( १५) 


तत्त्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। 
[मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ २६० | 

प्रइन ३६--जीव का कर्तव्य क्या है ” 

उत्तर-जीव का कर्तव्य तो तत्त्व निर्णय का अभ्यास 39285 है इसी 
से दर्शन मोह का उपशम तो स्वमेव होता है उसमे लक ( के 
उपशम मे) जीव का कत्त॑व्य कुछ नही है। [ प्रकाशक पृष्ठ 
३१४] 

प्रदन ३७--जिनधर्म को परिपाटी क्या है? 

उत्तर--जिनमत में तो ऐसी परिपाटी है कि प्रथम सम्यक्त्व होता 
है फिर ब्तादि होते है। सम्यक्त्व तो स्व-पर का श्रद्धान होते पर 
होता है, तथा वह श्रद्धान द्रव्यानुयोग का अभ्यास करने से होता है । 
इसलिए प्रथम द्रव्य-गुण पर्याय. का अभ्यास करके सम्यरदृष्टि बनना 
प्रत्येक' भव्य जीव का परम कर्तव्य है । [मोक्षमागे प्रकाशक पृष्ठ २६३] 


प्रभणत ३४--कित-किन ग्रन्थों का अभ्यास करे तो एक भुतार्थ 
स्वभाव का आश्रय बन सके ? 


उत्तर- मोक्षमार्ग प्रकाशक व जैन सिद्धान्त प्रवेश रत्नमाला के 


सात भागों का सूक्ष्मरीति से अभ्यास करें तो भूतार्थे स्वभाव का 
आश्रय लेना बने । 


प्रदत ३४- मोक्ष मार्ग प्रकाशक व जेन सिद्धांत प्रवेश रत्समाला 
सें क्या-क्या विषय बताया है ? 


उत्तर-छह द्रव्य, सात तत्त्व, छह सामान्य गुण, चार अभाव, 
छह कारक, द्वव्य-गुण पर्याय की स्वतन्त्रता, उपादान-उपादेय, निमित्त 
नेमित्तिक, योग्यता, निमित्त, समयसार सौवी गाथा के चार बोल, 
ओपशमकादि पाच भाव, त्यागने योग्य मिथ्यादर्शनादि का स्वरूप तथा 
प्रगट करते योग्य सम्यन्दर्शतादि का स्वरूप तथा एक निज ध्तार्थ 
के आश्रय से ही धरम की प्राप्ति हो सकती है, आदि विषयों का सुक्षम 


( १६) 


रीति से वर्णन किया है ताकि जीव निज स्वभाव का आश्रय लेकर 
मोक्ष का पथिक बने । 

प्रइत्त ४ ०- क्या जेन सिद्धान्त प्रवेश रत्नमाला के सातभाग 
आपने बनाये है ? 

उत्तर-जन सिद्धान्त प्रवेश रत्नमाला के सात भाग तो आहार 
वर्गंणा का कार्य है। व्यवहारतय से निरूपण किया जाता है कि मैंने 
बनाये है। अरे भाई। चारो अनुयोगो के अ्न्थो मे से परमागम का 
मूल निकालकर थोड़े मे सग्रह कर दिया है। ताकि पात्र भव्य जीव 
सुगमता से धर्म की प्राप्ति के योग्य हो सके । इन सात भागो का एक 
मात्र उद्द श्य मिथ्यात्वादि का अभाव करके सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति 
कर क्रमश मोक्ष का पथिक बनना ही है । भवदीय 

कंलाश चन्द्र जेन 





बन्ध ओर मोक्ष के कारण 


परद्रव्य का चिन्तन ही बन्ध का कारण है ओर केवल 
बिशुद्ध स्वद्रव्य का चिन्तन ही मोक्ष का कारण है। 
[तत्वज्ञानतरग्रिणी १५-१६] 


सम्यक्त्घी सर्वत्र सुखी 
सम्यग्दर्शन सहित जीव का नरकवास भी श्रेष्ठ है, परन्तु 
सम्यरदर्गंन रहित जीव का स्वर्ग से रहना भी शोभा नहीं 
देता; क्योंकि आत्मज्ञान बिना स्वर्ग से भी वह दुखी है। 
जहाँ आत्मज्ञान है वहीं सच्चा सुख है। 





[सारससुच्चय-३९ ] 





॥ श्री वीतरागायनम ।! 


जैन सिद्धान्त प्रवेश सत्नमाला 
तोसरा भाग 
मंगलाचरण 


मंगल भगवान्‌ बीरो, मंगल गोतभों गणी। 
मंगल कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोष्स्तु संगलम्‌ ॥१॥ 
तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता। 
निश्चितं स भवेद्भव्यो, भावि निर्वाण भाजनम्‌ ॥२॥! 
ताते जिनवर-कथित तत्त्व अभ्यास करीजे। 
संशय विभ्रम मोह त्याग, आपों लख लीजे ॥३॥ 
तास ज्ञान को कारण, स्व-पर विवेक बखानों। 
कोटि उपाय बनाय भव्य ताको उर आना ॥४॥ 
लाख बात को बात यही निशचय उर लाओ  । 
तोरि सकल जग दद-फंद, नित आतमस ध्याओ ॥५॥ 
देव गुरु दोतो खडे, किसके लागू पाँय | 
बलिहारी गुरुदेव की, भगवन दियो बताय ॥६॥ 


करुणानिधि गुरुदेव श्री, दिया सत्य उपदेश । 
ज्ञानी माने परख कर, करे सुढ सकलेया ॥७।७ 


प्र 


वस्तु स्वरूप समझने 
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फथिदर प० दौलतरामजोकृत 
४£ मगलाचरण # 


सोरठा-तीन-शुवत्त में सार, यीतशग विज्ञानता। 
शिवस्वरूप शिवकार, नमहें प्रियोग-सम्हारिक ॥ 
चीपई--जे त्रिभुवन मे जोच अनन्त, सुल चाह दुखते भयवनन्‍्त । 
ताते दुखहारी सुखकार, कहें सोख गुरु करुणाघार ॥१॥ 
ताहि सुनो सवि मन थिर आन, जो चाही अपनों कल्यान। 
मोहमहामद पियो अनादि, भूल आपको भरमति वादि॥शा 
तास भ्रमण फी है बहु कथा, प॑ कछ कहूं फही सुनि यथा। 
फाल अनन्त निगोद मभंभार, वीत्यो एकेतद्री तनघार॥।३॥ 
एक स्वास मे अठदस बार, जन्म्यो, मरयों भरयों दुखभार। 
निकसि भूमि जल पावक भयौ, पवन प्रत्येक वनस्पतिथयों ॥४॥ 
टुलंभ लहि ज्यों चिन्तामणीं, त्यों पर्याय लही चसतणी। 
लट-पिपीलि-अलि आदि हारीर, धर घर मरयो सही बहु पीर ॥शा। 
कबहूँ पंचेन्द्रिय पशु भयो, मन-विन-निपट अज्नानी ययौ। 
सिहादिक सेनी हाँ क्र, निबल पश्ू हति खाये भूर॥६॥ 
कबहें आप भयो बलहीन, सबलनि करि खायो अतिदीन। 
छेवन भेदन भूख पियास, भार-वहन हिस-आतप-त्रास ॥७॥ 
वध बंधन आविक दुख घने, कोटि जीभते जात न भने। 


अतिसकक्‍लेशभावते सरयी, घरशुभ्रसागर में परयो ॥5८॥ 


( २१ ) 


तहाँ भूमि परसत दुख इसो, बीछू सहस डसे तह तिसो। 
तहाँ. राघ-शोणित वाहिनी, कमिकुलकलितदेहदाहिनी ॥६॥ 
सेसरतरु जुत-दल असिपन्न, असि ज्याँ देह विदारे तत्र। 
भेरसमान लोह गलि जाय, ऐसी शीत उष्णता थाय ॥१०७ 
तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिडावं दुष्ट प्रचंड। 
सिधु नीरतें प्यास न जाय, तो पण एक न बूँद लहाय ॥११॥ 
तीन लोक को नाज जु खाय, मिदे न भूख, कणा तन लहाय । 
ये दुल बहु सागरलों सहै, करमजोगत नरगति लहै ॥१२॥ 
जननी उदर बसयों नव मास, अंगसकुचते पाई त्रास। 
निकसत जे दुख पाये घोर, तिनको कहत न आबे ओर ॥१३॥ 
बालपने से ज्ञान न लझ्यो, तरुण समय तरुणी रत रहो । 
अद्धंमृतकत सम बूढापनो, कैसे रूप लखे आपनो ॥१४॥ 
कभी अकामतिर्जरा करें, भवनज्िक मे सुरतन धरे। 
विषयचाह-दावानल दह्यो, मरत बिलाप फरत दुख सह्यो ॥१५॥ 
जो विमानवासों हु थाय, सम्यग्द्शन बिन दुख पाय। 
तहूँ ते चय थावर-तन धरे, यो परिवर्तेन पुरे करें ४१६॥ 





सम्यक्त्व सिद्धि--सूख का दाता है ! 


प्रज्ञा, मेत्रो, समता, करुणा तथा क्षम्रा--हन सबका सेवन 
यदि सम्यक्त्व सहित किया जाये तो वह सिद्धिसुख को देने 


वाले हैं । [सार सप्ुच्चय ] 


पाठ १ 


छहढाला को प्रथम ढाल के ऊपर 
से भेद विज्ञान 


प्रन्‍न १--छहढाला में मंगलाचरण का क्या अर्थ किया है ? 

उत्तर-बीतराग विज्ञानता ऊष्वे, मध्य और अधो--इन तीन 
लोक मे उत्तम, आनन्दस्वरूप तथा मोक्षदायक है इसलिये मैं मन, 
वचन एवं काय तीन योग से साववानी पूर्वक नमस्कार करता हूँ । 

प्रइणनन २-तीन लोक मे बीतराग विज्ञानता उत्तम सार बच्तु है, 
वह कितने प्रकार की हैं ? 

उत्तर-दो प्रकार की है (१) निश्चय से वीतराग विज्ञानतारूप 
अपनी निज आत्मा और (२) व्यवहारनतय से वीतराग विज्ञानताहूप 
प्रचपरमेप्ठी, यह दो ही उत्तम है । 

प्रदत्त ३--निशचय से अपनी श्रात्मा और व्यवहारनय से पच-पर 
मेष्ठी ही उत्तम हैं ऐसा जितवाणी में कहाँ लिखा है ? 

उत्तर--“शुद्धातम अरुपंचगुरु, जगमे सरनो दोय,. 

सोह उदय जियके वृथा, आन फल्पना हीय ॥ 

अर्थ--इस विश्व मे दो ही शरण हैं । निश्चय से निज शुद्धात्मा 
ही शरण है और व्यवहारनय से पचपरमेष्ठी, परन्तु मोह के कारण 
(अपने आपको न जानने के कारण ) अज्ञानी अन्य पदार्थों को शरण 
मानता है। [अशरण भावना पं० जयचन्द्र जी कंत। 

प्रदन ४--निमित्तरूप पचपरमेष्ठी को उत्तम क्यों कहा है ? , 

उत्तर--निमित्तरूप जो पचपरमेष्ठी को उत्तम-मानता है उसी का 
भला हो सकता है और जो अन्य कुदेवादिक को मानता है उसका भला 


( २३ ) 


नहीं हो सकता है। इसलिए पहले आज्ञादि से या किसी परीक्षा से 
कुदेवादिक की मान्यता छोडकर अरहन्त देवादिक का श्रद्धान करना 
चाहिए, क्योकि इनके श्रद्धान होने पर ग्रहीतमिथ्यात्व का अभाव 
होता है तथा मोक्षमार्ग मे विध्व करने वाले कुदेवादिक का निमित्त 
दर होता है। मोक्षमार्ग के उपदेशक अरहन्तादिक का तिमित्त मिलता 
है । इसलिए निमित्तरूप फप्चपरमेष्ठी को उत्तम कहा है। [मोक्ष मार्ग 
प्रकाशक पृ० ३३१] 


प्रघन ५--निमित्तरूप वीतराग-विज्ञानतारूप पचपरस्रेष्ठी का 
उपदेश क्या है ? 

उत्तर--एक मात्र वीतराग-विज्ञानतारूप अपना ज़िकाली आत्मा 
ही उत्तम है। उसी के आश्रय से पर्याय मे सम्यस्दर्शनादि की प्राध्ति 
होकर क्रम से मोक्ष की प्राप्ति होतो है, पर पदार्थ या विकारी भावों 
के आश्रय से नही यह फ्च परमेष्ठी का उपदेश है । 

प्रन्‍तत ६--बीतराग-विज्ञानतारूप अपनी त्रिकाली आत्मा को 
उत्तम करने से क्‍या होता है ? 


उत्तर-पर्याय मे छह प्रकार की वीतराग-विज्ञानता की प्राप्ति 
होती है । 

प्रशनत ७--पर्याय से छह प्रकार की वीतराग-विज्ञानता के नाम 
क्या-क्या हैं ? 


उत्तर--( १) चौथे गुणस्थान की वीतराग-विज्ञानता, (२) पाँचवे 
गुणस्थान की वीतराग-विज्ञानता, (३) छठवें-सातवे गृणस्थान की 
वीतराग-विज्ञानता, /४) वारहवे गुणस्थान को वीतराग-विज्ञानता, 
(५) तेरहवें-चौदहवें गुणस्थान की वीतराग-विज्ञानता, (६) सिद्ध- 
दशा की वीतराग-विज्ञानता । यह छह प्रकार की पर्याय मे वीतराग- 
विज्ञानता के नाम हैं । 


प्रदत्त ८पर्याय से छह भ्रकार की बीतराग-विज्ञानता किसके 


( २४) 
गाश्चय से प्राप्त होती है और किसके आश्रय से कभी भी प्राप्त नहीं 
होतो है ? 


उत्तर--एकमात्र वीतराग-विज्ञानतारूप अपनी आत्मा के आश्रय 
से ही पर्याय मे छह प्रकार की वीतराग-विज्ञानता की प्राप्ति होती है 
गी किसी पर के, विकारी भावो के आश्रय से कभी भी प्राप्त नही 

है। 
रत €-पर्याय मे जो छह प्रकार की वीतराग्र-विज्ञानता है 

उसम कुछ अन्तर है या समान है ? 

उत्तर--जातिभेद की अपेक्षा वीतराग-विज्ञानता एक ही प्रकार 
की है। परन्तु जैसे वकरी का दूध, गाय का दूध और भेस के दूध के 
चिकनाहट में भेद है, वैसे ही पर्याय मे प्रकट अल्प शुद्धता, बहुत 
शुद्धता उससे बहुत शुद्धता, ऐसा थोड़ा-बहुतरूप भेद की अपेक्षा अनेक 
भेद है। इस प्रकार पर्याय मे जहाँ तक वीतराग-विज्ञानता सर्वोत्कृष्ट 
है, वहां तक वीतराग-विज्ञानता के अनन्त भेद हैं । जब सर्वथा वीतराग- 
विज्ञानता हो तब सिद्धदशा होती है। तात्पयं यह है कि जातिभेद की 
अपेक्षा चौथे गुणस्थान से सिद्धदशा तक की शुद्धता और सम्यस्ज्ञान मे 
कुछ भी अन्तर नही है परन्तु मात्रा मे एकदेश, सर्वदेश का भेद होने 
से समानपना नही है । [समयसार कलश टीका कलश १०६] 

भरने १०--कुल वीतराग-विज्ञानता कितने प्रकार की हुई ? 

उत्तर--आठ प्रकार की हुई--(१) त्रिकाली उपादानरूप 
वीतराग्र-विज्ञानना । (२) निमित्तरूप फ्चपरमेष्ठी रूप वीतराग 
विज्ञनता। और (३) पर्याय मे छह प्रकार की प्रगटरूप वीतराग- 
विज्ञानता। 

प्रन्‍्ष १ १--बीतराग-विज्ञानता के आठ प्रकार आपने कहाँ से 
निकाले हैं ? 

हल शो अनुयोगो मे ये आठ भेद आये हैं। परन्तु रा ज 
से मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ चार में 'पृज्यत्व का कारण” प्रकरण 
वीतराग-विज्ञानता के आठ प्रकारो का वर्णन किया है । 


( २५ ) 


प्रदन १२--वीतराग विज्ञानता का एक नाम क्‍या है 

उत्तर--शुद्धोपयोग है । 

प्रदव १३--बीतराग विज्ञानता के दो नाम कया है ? 

उत्तर--सम्यकचा रित्र और सम्यस्श्ञान है । 

प्रश्न १४--तीत राग विज्ञानता के तीन ताम कया हैं ? 

उत्तर--सम्यग्दशन-सम्यग्जान और सम्यकचारित्र हैं । 

प्रन्‍तत १५--वीतराग विज्ञानता के चार नाम क्या हैं ? 

उत्तर--दर्शन, ज्ञान, चारित्र ओर तप चार झ्राराधना हैं । 

प्रदन १६--बीत राग विज्ञानता के पाँच नाम क्‍या हैं ? 

उत्तर--ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, वीर्याचार, तया- 
चार यह सब एक शुद्धदशा के पाँच नाम हैं । 

प्रदनन १७--बीतराग का व्युत्पत्ति आर्थ क्या है? 

उत्तर--वीत कहता चला गया है, राग कहता रजित होना; 
अर्थात्‌ बीत गया है राग जिसका वह वीतराग है। 

प्रन्‍त्त १६--बीत गया है राग जिसका वह वोतराग है तो इसका 
तात्पय हंघ रह गया है, क्या यह बात ठीक है ? 

उत्तर--अरे भाई यह बात ठीक' नहीं है, क्योकि नौवे गुणस्थान 
में क्रोध, मान, माया का अभाव हो जाता है और दसवें मे लोभ का 
अभाव होता है। क्रोध-मान को द्व ष कहते हैं और माया-लोभ को 
राग कहते हैं। वीत गया है राग जिसका वह बीतराग है, यह 
सज्वलन क्रोधादि की अपेक्षा कथन है । 

प्रन्‍्न १९--बीत गया है राग जिसका वह बोतराग है--इसके 
पोछे क्या रहस्य है ? 

उत्तर-- (१) स्वरूपाचरण चारित्र (२) देश चारित्र (३) सकल 
चारित्र (४) यथाख्यात चारित्र--इन चारो प्रकार की बोतरागता 
का ज्ञान कराना - यह रहस्य है । 

प्रशत २०--चारों प्रकार की वीतरागता का ज्ञान करने के लिए 


( २६ ) 


क्या-क्या जनना ध्रावद्यक है ? 

उत्तर--( १) कषाय किसे कहते है। (२) क्रोधादि की परिभाषा 
नया-वया है। (३) क्रोधादि कितने-कितने प्रकार के है । 

प्रदत्त २१--कषाय किसे कहते हैं ? 

उत्तर--कप्‌ृ> सस्तार, आय- लाभ, जिस भाव से ससार का 
लाभ हो अर्थात्‌ जिस भाव से चारो गतियो का परिभ्रमण हो उसे 
कपाय कहते है । 

प्रइण २९--कषाय के कितने भेद हैं ? 

उत्तर--चार भेद हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ । 

प्रहन २३--कोधादि कितने-कितने प्रकार के हैं ? 

उत्तर--क्रोधादि के चार-चार प्रकार है--(१) अनन्तानुबंधी 
क्रोधादि | (२) अप्रत्याख्यान कोघादि । (३) प्रत्याख्यान क्रोधादि । 
(४) सज्वलन क्रोधादि । 

प्रन्‍त्त २४--अनतानुबधी क्रोधादि का स्वरूप क्या-क्या है ? 

उत्तर-- (१) क्रोध--अपने स्वरूप की अरुचि और परद्वव्यो पर- 
भावों की रुचि । (२) मान--परवस्तुओ से, शुभभावों से अपने को 
बडा मानना तथा सबसे बडा मान यह है कि परद्वव्य की क्रिया मैं कर 
सकता हूँ ऐसी मान्यता। (३) माया--अपने स्वरूप की आड़मारना। 
पचमकाल है इस समय किसी को मोक्ष की प्राप्ति तो होती नही है । 
इसलिए वर्तमान मे शुभभाव करो और शुभभाव करते-करते धर्म की 
प्राप्ति हो जावेगी--यह मायाचारी है। (४) लोभ--पुण्य की सग्रह- 
बुद्धि व क्षयोपशम ज्ञान के उधाड की रुचि । 

प्रन्‍्ष २५--श्रनतानुबधी क्रोधादि किसको होती हैं और किसको 
नहीं होती हैं ? 

उत्तर--( १) निगोद से लगाकर चारो गतियो के मिथ्यादृष्टियो 
को एक ही समय में एक ही साथ चारो कपाये होती है। (२) 
सम्यग्दृष्टि चाहे लडाई मे खड। हो, तीर पर तीर चला रहा हो, ९६ 


ली, 


( २७ ) 


हजार स्त्रियो के वुन्द मे बैठा हो उसे अनन्तानुबंधी क्रोधादि मे से एक 
भी नही होती हैं। (३) क्योकि तीत्र-मद को अपेक्षा अनन्तानुबधी 
आदि भेद नही है, सम्यक्त्वादि का घात करने का अपेक्षा यह भेद हैं 

[मोक्ष मार्ग प्रहाशक पृष्ठ ४०] 

प्रदन २६--फरोध-सान को क्‍या कहते हैं ? 

उत्तर--क्रोध-मान को द्व ष॒ कहते हैं । 

प्रइ]्न २७--साया और लोभ को क्‍या कहते हैं ? 

उत्तर--माया-लोभ को रोग कहते हैं । 

प्रदन २८--अन तानुबधी क्रोधादि का अभाव कब होता है ? 

उत्तर-चौथे गुणस्थान मे प्रथम सम्यक्‍त्व प्राप्त होते ही 
अनतानुबधी क्रोध, मानरूप ह प का और माया, लोभरूप राग का 
अभाव एक साथ होकर स्वरूपाच रण चारित्र की प्राप्ति होती है । 

प्रन्‍त्त २९--अप्रत्यास्थान करोधादि का अभाव कब होता है ? 

उत्तर पाँचवे ग्रुणस्थान में देशचारित्र श्रावकपना होते ही 
अप्रत्याख्यान क्रौधादि राग-ह प का एक साथ अभाव हो जाता है। 

प्रन्‍च्न ३०--प्रत्याख्यान कोधादि का अभाव कब होता है ? 

उत्तर--छठवें सातवें गुणस्थाव मे सकल चारित्र मुनिदशा होते 
ही प्रत्याख्यान क्रोधादि राग-द्वेष का एक साथ अभाव हो जाता है। 

प्रथन ३१--सज्व लन करोधादि का अभाव कब होता है ? 

उत्तर--श्रेणी मे आरूढ वालों को नौवे गृणस्थान में प्रथम 
सज्वलन क्रोव, मान, आदि द्वप का अभाव होता है और दसवे गुण- 
स्थान मे सज्वलन लोभ राग का अभाव होने पर बारहते गुणस्थान 
में यथाख्यात चारित्र प्रगट हो जाता है । 

प्रदत्त ३९--बीतरागता के कितने अर्थ हुए ? 


उत्तर--चार अर्थ हुए--स्वरूपाचरणचारित्र, देशचारित्र, सकल 
चारित्र और यथाख्यातचारित्र । 
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प्रन्‍न ३३--स्वरूपाचरण चारित्र आदि क्या हैं ? 

उत्तर--जीवद्रव्य के चारित्र गुण की स्वभाव बर्थ पर्याय हैं। 

प्रइ्न ३४--विन्नानता का क्या अर्थ है ? 

उत्तर--सम्यम्ज्ञान है । 

प्रझत ३४--सम्यग्ज्ञान के कितने प्रकार हैं ? 

उत्तर-पाँच प्रकार हैं। मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन- 
पर्ययज्ञान और केवलज्ञान । 

प्रदत ३६--स तिज्नानादि क्‍या हैं ? 

उत्तर--जीव द्रव्य के ज्ञान गुण की स्वभाव अर्थपर्याये हैं । 

प्रन्‍न ३७--चौये गुणस्थान की वीतराग-विज्ञानता क्या है 

उत्तर--स्वरूपाचरणचारित्र तथा भावश्ुतज्ञान । 

प्रइल ३८ पाँचवें गुणस्थान की वीतराग-विज्ञानता कया है 

उत्तर--देशचारित्र तथा भावश्रुतज्ञान । 

प्रघन ३६--छठवें-सातवें गुणस्थान को वीतराग-विज्ञानता 
'क्या है ? 

उत्तर--सकलचारित्र तथा भावश्वुतज्ञान । 

प्रइनत ४ ०--१ २वें युणस्थान की वीतराग-विज्ञानता क्या है 

उत्तर--यथाख्यातचारित्र तथा भावश्ुतज्ञान । 

प्रझनत ४ ९-- १३वें, १४वें गुणस्थान की वीतराग्-विज्ञानता 
क्या है? 

उत्तर--यथाख्यातचारित्र तथा केवलज्ञान । 

प्रन्‍्त ४ २--सिद्ध दशा की वीतराग-विज्ञानता क्‍या है * 

उत्तर--आत्मा के सम्पूर्ण गुणो में क्षायिकदशा--यह सिद्ध दशा 
की वीतराग-विज्ञानता है । 

प्रन्‍न्त ४३--मतिज्ञानादि पाँच भेदो के पीछे क्या रहस्य है ? 

उत्तर--मति श्रूत अवधि-मन , केवल सबहि एक ही पद जु हैं । 
वो ज्ञानपद परमाथ है, जो पाय जीव मुक्ति लहे ॥२०४॥ 
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अर्थ-मतिज्ञान, श्रुतज्ञानादि यह ज्ञान के समस्त भेद ज्ञान ही है। 
शद्धनय का विपयमूत ज्ञान सामान्य ही यह परमार्थ है। जिसे प्राप्त 
करके आत्मा निर्वाण को प्राप्त करता है। [समयसार गा० २०४ 
का ० ४४--ज्ञान सामान्य को ही परमार्थ क्यो कहा है ? 
उत्तर--जिसमे समस्त भेद दूर हुए हैं। ऐसे आत्म-स्वभावभूत 
एक ज्ञान का ही अवलम्बन करना चाहिए। ज्ञान-सामान्य के अव- 
लम्बन से ही (वीतराग-विज्ञानता रूप निज शुद्ध आत्मा के अव- 
लम्बन से ही) (१) निजपद की प्राप्ति होती है, (२) भ्राँति का 
नाश होता है जीवतत्त्व का लाभ होता है, (४) अनात्मा 
(अजीवतत्त्व) का परिहार सिद्ध होता है द्रव्यकर्म, नोकमें 
भावकम बलवान नही होते, (६) राग-ह प मोह उत्पन्‍्त नहों होते 
अर्थात आख्रव उत्पन्न नही होता ) राग-ह ष माह के विना पुन 
फर्मास्नव नही होता अर्थात्‌ सवर उत्पन्न होता है, (८) करमंबध 
नही होता अर्थात्‌ बच का अभाव होता है पू्वबद्ध कम भुक्त 
होकर निर्जरा को प्राप्त हो जाते है फिर समस्त कर्मों का 
अभाव होने से साक्षात्‌ मोक्ष होता है। इसीलिए ज्ञान सामान्य को 
परमार्थ कहा है। [सम यसार गा० २०४ की टीका से] 
प्रइ्त ४६-- सार शब्द का अस्ति और नास्ति से क्‍या अर्थ है ? 
उत्तर--'सार शब्द का अस्ति से (१) परमसार (२) एकदेश 
भाव सार, (३) पूर्ण भाव सार होता है। और नास्ति से द्रव्यकमं, 
नोकम भावकर्म रहित होता है। द्वव्यकरम, नोकम मे (४) जडसार 
और भावकमं मे (५) द्रव्यसार आता है। 
प्रइन ४६--परमसार श्रादि पाँच बोलों का तात्पय क्‍या है ? 
उत्तर-बडे से बडा पापी भी जिस समय अपने परमसार जो 
अपना ज्ञायक स्वभाव है, उसका आश्रय ले तो एकदेश भाव सार 
वीतरागता की प्राप्ति होती है। एकदेश भावसार के साथ ज्ञानियो 
को भूसिकानुसार राग आता है, उसे द्रव्यसार कहते हैं। जो बध का 
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कारण है । द्रव्यसार राग का और द्रव्यकर्म, नोकम की किया का 
निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध है । द्रव्यकर्म, नोकर्म मे जडसार आ गया । 
ज्ञानी अपने परमसार का परिपूर्ण आश्रय करता है तो पर्याय मे पूर्ण 
भाव सार मोक्ष दशा की प्राप्ति होती है। यह परमसार भादि पाँच 
बोल बताने का तात्पय॑ है । 

प्रथन ४७--परमसा रादि मे सात्त तत्त्व उत्तारकर बताओ ? 


उत्तर--परमसार मे जीवतत्त्व आया | एकदेश भावसार में सवर- 
'निर्जरा तत्त्व आये। द्रव्यसार मे आस्रव-वधतत्व आए । जडसार में 
अजीच तत्त्व आया | पूर्ण भाव सार मे मोक्ष तत्त्व आया । 

प्रदल ४ ८द--परमसार आदि से चार काल उतारकर बताश्रो ? 

उत्तर--परमसार८ अनादिअनन्त । एकदेश भाव सार>"-सादि- 
सान्त | द्रव्यसार-- अनादिसान्त । जडसार> अनादिअनन्त । पूर्ण भाव 
सारज-सादिअनन्त । 

प्रदान ४६--परमसार आदि मे पाँच भाव उतारकर बताओ ? 

उत्तर--परमसार > परिणामिक भाव। एकदेश भावसार+ 
ओऔपशमिक भाव, धर्म का क्षायोपशमिक भाव, श्रद्धा का क्षायिकभाव 
द्रव्यसार--ओऔदयिक भाव। जडसार+> कोई अपना भाव नही है। 
पूर्ण भावसार->पूर्ण क्षायिक भाव । 

प्रश्न ५०--परमसार आदि में सुखदायक-दुःखदायक उतारकर 
बताओ ? 

उत्तर--प्रइन ४७ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदन ५१--परमसार आदि मे देवगु रु-घधर्म उतारकर बताओ ? 

उत्तर--प्रइन ४७ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदन ५९--परमसार आदि में हेय-शेय-उपादेव उतारकर 
बत्ताओ ? 

उत्तर--परमसार"”-परम उपादेय । एकदेश भावसार +>प्रकट करने 
योग्य एकदेश उपादेय । द्वव्यसार - हेय । जडसार > ज्ञेय । पूर्ण भाव 
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सार पूर्ण प्रगट करके योग्य उपादेय । 

प्रदत ५३--परससार आदि में उत्तम क्षमा उतारकर बताओ ? 

उत्तर--प्रइल ५२ के अनुसार उत्तर दो। 

प्रदन ५४--परमसार आदि मे ईर्यासमिति उतारकर बताश्रो ? 

उत्तर-प्रश्न ५२ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइन ५५--परमसार आदि मे बचनगुप्ति उत्तारकर बताओ ? 

उत्तर--प्रदन ५२ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइतत ५६--परमसार आदि में क्षुधापरिषह्र जय उतारकर 
बताओ ? 

उत्तर--प्रदन ५२ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदत ५७--परससार आदि मे नमस्कार उतारकर बताओ ? 

उत्तर--प्रइन ५२ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदन ५८--परभसार आदि मे चारित्र उतारकर बताओ ? 

उत्तर--प्रइदन ५२ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइन ५६--परमसार आदि मे प्रतिक्रमण उत्तारकर बताओ ? 

उत्तर--प्रशन ५२ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदन ६०--परमसार आदि मे आलोचना उत्तारकर बताओ ? 

उत्तर-प्रइन ५२ के अनुसू।र उत्तर दो । 

प्रश्न ६१--परससार आदि से सामायिक उतारकर बताओ ? 

उत्तर-प्रइन ५२ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍न ६२--वीतराग चिज्ञानता कसी है ? 

उत्तर--शिवस्वरूप और मोक्ष प्राप्त कराने वाली है। 

प्रइत ६३--नमहें त्रियोग सम्हारिक ” का क्‍या तात्पर्य है ? 

उत्तर--( १) राग से भिन्‍त होना और शुद्ध स्वभावी आत्मा के 
सन्मुख होता निरचय सावधानी है। (२) निमित्त की अपेक्षा से मन- 
व्चन-काय की सावधानी कहने मे आती है । 

भ्रदन ६४--आत्मा के सस्मुख होना “नमहूँ बियोग सम्हारिक” 
का अथ्थ है यह श्रापने कहाँ से निकाला ? 
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उत्तर--भगंवान उमास्वामी ने तत्त्वार्थसत्र के प्रारम्भ में “बन्दे 
तद्‌गुण लब्धये” अर्थात्‌ भगवान जैसे अपने गुणो की प्राप्ति के लिए 
मैं वच्दन करता हूँ इसमे से यह अर्थ निकाला है । 

प्रइन ६५--क्या जीव सत-वचन-काय की सावधानी नहीं कर 
सकता ? 

उत्तर--विल्कुल नही कर सकता, क्योकि मन-वचन-काय जड़ 
का कार्य है और आत्मा चेतन है दोनो मे अत्यन्ताभाव है। 

प्रदन ६६--मन-वचन-काय का कर्ता कौन-कौन हैं ? 

उत्तर-मन का कर्ता मनोवर्गणा है। वचन का कर्ता भाषावर्गणा 
है । काय का कर्ता आहारवर्गंणा है । 

प्रदन ६७--सन-वचन-काय का जो जीव आत्मा को कर्ता मानता 
है उसे श्ास्त्रो मे किन-किन नामसो से कहा है ? 

उत्तर-- (१) समयसार कलश ४५५ में कहा है कि उनका 
सुलटना दुनिवार है और यह उनका अज्ञान मोह अधकार है।' 
(२) प्रवचनसार गाथा ५५ में कहा है कि 'वह पद-पद पर धोखा 
खाता है ।' (३) प्रुरुषार्थ सिद्धयुपाय गा० ६ में कहा है कि “तस्य 
देशना नास्ति” (४) आत्मावलोकन मे कहा है कि यह उत्तका 
हरामजादीपना है । 

प्रदत ६८--नमहुँ का अर्थ क्‍या है ? 

उत्तर--नमना-झुकना-नमस्कार है । 

प्रइन ६६--नमस्कार कितने प्रकार के हैं ? 

उत्तर--पाँच प्रकार के हैं शक्तिरूप ममस्कार का आश्रय लेने से 
एकदेश भाव नमस्कार की प्राप्ति होती है उसके साथ जो-जो भगवान 
मोक्ष पधारे हैं उनके प्रति आदर का भाव द्रव्य नमस्कार पुण्य बध का 
कारण है। द्वव्य नमस्कार और जड नमस्कार का निमित्त-नैमित्तिक 
सम्बन्ध है। अपने शक्तिरूप नमस्कार का पूर्ण आश्रय लेना पूर्ण 
भाव नमस्कार यह मोक्ष स्वरूप है। 

प्रहनन ७०--तुम कौन हो ” 
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उत्तर- मैं ज्ञान-दर्शंन-चारित्र आदि कद जूणों का असेद पिण्ड 
ज्ञायक भगवान जात्मा हूँ । 

प्रन्‍न ७१-ठुस कोन नहीं हो * 

उत्तर--अत्यन्त भिन्‍त पर पदार्थ, माँद, ताक, शरीर, मन 
वाणी; जाठ कमें तथा शुभाशुभ विरारी भाव मैं नही हूँ । 

प्रश|्े ७२--तुमर कब से हो ) 

उत्तर-मैं अनादिअनन्त ज्ञायक्र स्वभावी सदा से हूँ । 

प्रदतत ७३--जन्स-सरण तो होता है फिर सदा से कंसे हो ? 

उत्तर--जन्म-मसरण शरोर की अपेक्षा कहा जाता हैं। जोब 
जन्मादिरहित नित्य ही है। [सोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ४३] 

प्रदत्त ७४--तुम्हारा कार्य क्‍या है ? 

उत्तर-मेरा कार्य ज्ञाता-दृष्टा है । 

प्रश्त ७४--तुम दुशखी क्यो हो ? 

उत्तर--अनादिअनन्त ज्ञायक स्वभावी निज आत्मा को न जानने 
से ही दु खी हूँ, पर पदार्थों के कारण दु खी नही हूँ । 

प्रदद ७६--तीनलोक में फितने जीच हैं ? 

उत्तर--जे त्रिभुवन मे जीव अनन्त' अर्थात्‌ तीन लोक मे अनन्त 
जीव हैं । 

प्रइनत ७७--तीन लोक फे अनन्त जीव क्‍या चाहते हैं गौर पया 
नहीं चाहते हैं ? 

उत्तर--सुख चाह दुख ते भयवन्त' सुख चाहते हैं और दुःख 
नही चाहते हैं। 

प्रदत्त ७८--सुख फिसे कहते हें ? 

उत्तर--आकुलता रहित, चिन्ता रहित; क्लेश रहित; क्षकट 
रहित, वस्तुस्वरूप की सच्ची समझ को सुख कहते हैं । 
 अदइन ७६--दुख किसे कहते हैं ? 
उत्तर--आकुलता, चिन्ता, क्लेश; क्षकट, वस्तुरवरप की 
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उल्टी समझ को दु ख कहते हैं । 

प्रघन ८०--क्‍्या श्रद्धान-ज्ञान करे तो दुःख का अभाव सुख की 
प्राप्ति होवे ? 

उत्तर--“अनादिनिधन वस्तुएँ भिन्न-भिन्न अपनी-अपनी मर्यादा 
सहित परिणमित होती है, कोई किसी के आधीन नही हैं, कोई किसी 
के परिणमित॒ कराने से परिणमित नही होती है ।”ऐसा श्रद्धान-ज्ञान 
करे तो तुरन्त दु ख का अभाव सुख की प्राप्ति होवे । 

प्रइ्त ४१--पर पदार्थों में मेरी-तेरी मान्यता को छहुढाला की 
पहली ढाल में क्या फहा है ? 

उत्तर--“मोह महामद पियों अनादि भूल आपको भरमति वादि। 

अर्थ--इस ससार मे अज्ञानी जीव अनादिकाल से मोह मे फेंसकर 
अपने आत्मस्वरूप को भूलकर चारो गतियो में जन्म-मरण घारण 
करके व्यर्थ भटक रहा है। किन्ही पर पदार्थों के कारण या कर्मो के 
कारण नहीं भटक रहा है । 

प्रदत्त ८ए--अनादिकाल की मोहरूपी शराब क्या है ? 

, उत्तर--वीतराग-विज्ञानतारूप निज शुद्ध आत्मा को भूलकर पर 
पदार्थों मे व विकारी भावो मे एकत्व बुद्धि ही अनादिकाल की मोह 
रूपी शराब है । 

प्रझन ८5३--मोहरूपी शराब को स्पष्ट समभादइये ? 
. उत्तर--( १) मैं सुबह उठा, (२) मैं प० कैलाशचन्द्र हैँ, (३) 
मैं मुंह धोता हूँ, (४) मैं चाय पीता हूँ, (५) मैं रोटी खाता हूँ, 
(६) मैं व्यापार करता हूँ, (७) मेरी धर्मपत्नी है, (८5) मेरा घन 
है, (8) मैं पडित हैँ, (१०) मैं क्षुल्लक हूँ, (११) मैं मुनि हू 
(१२) मैं पंर को जिलाता हूँ, (१३) मैं सत्य बोलता हूँ, (१४) 
'पहले चोरी करता था अब मैं चोरी नही करता हूँ, (१५) मैं ब्रह्मचर्य 
से रहता हूँ, . (१६) मैं मनुष्य हूँ, (१७) मैं बहु हूँ, (१८) मैं माँ 
हैँ, (१६) मैं बाप हूँ, (२०) मैं काला हूँ; (२१) मैं लम्बा हूं, 
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(२२) मैं ठिगता हूँ, (२३) मैं सोता हूँ, (२४) मै बूढा हूँ आदि 
वाक्यों मे वीतराग विज्ञानतारूप निज शुद्ध आत्मा को भूलकर पर 
पदार्थों मे, विकारी भावों मे एकत्वपना पाया जाने से यह मोहरूपी 
शराब के दृष्टान्त हैं। अनादिकाल से एक-एक समय करके मोहरूपी 
शराब के नशे मे अज्ञानी अपने को इसी प्रकार ही मानता है--जानता 
है और आचरण करता है। 

प्रन्‍नन ८४--बीत राग-विज्ञानता रूप निज शुद्ध आत्मा को भुलकर 
पर पदार्थों मे, विकारी भावों मे अनादिकाल से एक-एक समय करके 
एकत्वबुद्धि रूप जो मोहरूपी शराब है, उसका अभाव कंसे हो ? 


उत्तर--“तीन भुवन में सार, वीतराग-विज्ञानता” भावा्थे-- 
बवीतराग-विज्ञानतारूप निज छाद्ध आत्मा ही एक मात्र आश्रय करने 
योग्य उत्तम है, पर पदार्थ, विकारी भाव उत्तम नहीं है। ऐसा जान 
कर वीतराग-विज्ञानतारूप निज छुद्ध आत्मा का आश्रय ले तो तुरन्त 
चौथे गुणस्थान की वीतराग-विज्ञानता की प्राप्ति हो, फिर क्रम से 
पाँचवें गुणस्थान की वीतराग-विज्ञानता, ६-७ वें ग्रुणस्थान की 
वीतराग-विज्ञानता, १२वें गुणस्थान की वीतराग-विज्ञानता, १३- 
१४वें गुणस्थान की वीतराग-विज्ञानता और अन्त में सिद्धदशारूप 
वीतराग-विज्ञानता की प्राप्ति हो जाती है । इस प्रकार अनादिकाल 
से एक-एक समय करके चली आ रही मोहरूपी शराब का अभाव 
हो जाता है। 

प्रद ८५- में सुबह उठा--इस वाक्य में मोहरूपी शराब किस 
भ्रकार है ? 

उत्तर--तराजू के एक पलडे मे वीतराग विज्ञानतारूप निज शुद्ध 
आत्मा, तराजू के दूसरे पलडे मे शरीर के उठने रूप अनन्त पुद्गल 
परमाणु, इन सबमे "मैं सुबह उठा ऐसी एकत्वबुद्धि यह मोहरूपी 
शराब है । 

प्रशत ८६--में सुबह उठा-इस खोटी मान्यतारूप मोहरूपी 
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शराब का फल छहढाला की प्रथम ढाल मे कया बताया है ? 

उत्तर--चारों गतियों मे घूमकर निगोद 'ैं सुबह उठा इस 
खोटी मान्यता का फल बताया हे । 

प्रइन ८७-- मै सुबह उठा” इस खोटी मान्यतारूप मोहरूपी शराब 
के अभाव का उपाय छह॒ढाला की प्रथम्त ढाल मे क्या बताया है ! 

उत्तर--तीन भुवन मे सार, वीतराग-विज्ञानता' भावार्थ--तीन 
लोक मे एकमात्र वीतराग-विज्ञानतारूप निज शुद्ध आत्मा ही आश्रय 
करने योग्य उत्तम है। शरीर के उठने रूप अनन्त पुद्गल परमाणुओं 
से मेरा कोई भी सम्बन्ध नही है। शरीर के उठने से 'मैं उठा यह 
खोटी मान्यता एक समय की पर्याय मे है--ऐसा जानकर वीतराग- 
विज्ञानतारूप निज शुद्ध आत्मा का आश्रय ले, तो खोटी मान्यता रूप 
मोहरूपी शराब का अभाव तुरन्त हो जाता है--ऐसा छहढाला की 
प्रथम ढाल मे बताया है । 

प्रदनन ८८घ--'मै सबह रहा ऐसी सास्यता को आपने मोहरूपी 
शराब दताया । परन्तु जा अपने को ज्ञानी कहते हैं वह भी में सुबह 
उठा'--ऐसा कहते, सुने-देखे जाते हैं; क्या ज्ञानियो में भी सोहरूपी 
शराब पाई जाती है ? 

उत्तर-बिल्कुल नही पाई जाती है। (१) क्योकि जिन जिनवर 
और जिनवरवृषभो ने शरीर के उठने को--मैं सुबह उठा--ऐसी 
खोटी मान्यता को मोहरूपी शराब कहा है । परन्तु ऐसे कथन का नही 
कहा है। (२) ज्ञानी जो बनते हैं वे मोहरूपी शराब का अभाव 
ही बनते हैं (३) ज्ञानियो को हेय-ज्ञ य-उपादेय का ज्ञान बर्तंता है (४) 
शरीर के उठने मे “मैं सुबह उठा' ज्ञानियो के ऐसे कथन को आगम मे 
अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनय कहा है । 

प्रदन ८९--सै प० फैलाशचन्द्र हुं-मोहरूपी शराब का स्पष्टी- 
करण करो ? ह 

उत्तर-प्रश्व ८५५ से ८८ तक के अनुसार उत्तर दो। 
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प्रश्न ६०--मै मुह धोता हु-मोहरूपो शराब का स्पष्टीकरण 
करो ? 


उत्तर--प्रइन ८५ से झ८ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रझन ६१--मै चाय पीता ह--मोहरूपी शराव का स्पष्टीकरण 
फरो ? 

उत्तर--प्रश्च ८५५ से ८८ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदन ६२--मै व्यापार करता हु--मोहरूपी शराब का स्पब्दी- 
करण करो ? 

उत्तर--प्रइल ८५ से ८८ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइत ६३- मेरी घर्मपत्तो है--मोहरूपी शराब का स्पष्टीकरण 
करो * 

उत्तर--प्रश्न ८५५ से ८८ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइन €४--मेरा धन है--मोहरूपी शराब का स्पष्टीकरण करो? 

उत्तर--प्रश्न ८५५ से ८८ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रश्न ६५--मैं पंडित हूं--मोहरूपी दराव का स्पष्टीकरण करो ? 

उत्तर-प्रशन 5५ से ८८ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइल ६६--में पर को जिलाता हूं--मोहरूपी शराब का 
स्पष्टीकरण करो ? 

उत्तर--प्रश्न ५५ से ८प८ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रथत ६७--में सत्य बोलता हु--मोहरूपी शराब का स्पष्टीकरण 
करो ? 

उत्तर--प्रशइन ८५ से ८८ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍त €८४--मैं चोरों नहीं करता हु--मोहरूपी झराब का 
स्पष्टीकरण करो ? 

उत्तर--प्रश्व ५५ से ८८ तक के अनुसार उत्तर दो । 


प्रझत ६६--में ब्रह्मचर्य से रहता हु--सोहरूपी शराब का 
स्पष्टीकरण करो ? 
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उत्तर--अश्न ८५ से ८८ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइ्न १००--में मनुष्य ह--मोहरूपी शराब क्वा स्पष्टीकरण 
फरो ? 

उत्तर-प्रइन ५५ से ८८ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रद् १०१--से काला हू-मोहरूपी शराब का स्पष्टीकरण करो ? 

उत्तर-प्र्न ८५ से ८८ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रशच १०२--मुभे फर्म चचकर कटाता है--मोहरूपी दाराव का 
स्पप्टीयारण फरो ? 

उत्तर-भ्रश्त ८५ से ८८ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍न १०३-े लम्बा हुं-मोहरुपी शराद का स्पप्टीकरण करो ? 

उत्तर--प्रग्न 5५ से ८८ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइन १०४-में ठिगना हुन्‍्मोहरुपी शराय्र का स्पप्टीकरण 
करो ? 

उत्तर-- प्रश्न ५५ से ८८ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदन १०५-मे वृद्ध ह-मोहरू पी शराद का स्पष्टीकरण करो ? 

उत्तर- प्रग्न ८५ से ८८ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रश्न १०६-सें नवयुवक हू-मोहरूपी शराब का स्पष्टीकरण 
करो ? 

उत्तर--प्रण्न ५५ से ८८ तक के अनुसार उत्तर दो। 

प्रइनन १०७-में वीसार हु-मोहरूपोी शराब का स्पष्टीकरण 
करो ? 

उत्तर--प्रशन ८५ से ८८ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रनन १०प-- सै चार हाथ जमीन देखकर चलता हू--मोहरूपी 
शराब फा स्पष्टीकरण करो ? 

उत्त र-प्रइन ८५ से ८८ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रझ्त १०६--मैं सन को वश मे रखता हू--मोहरूपी शराब का 


स्पष्टीकरण फरो ? 
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उत्तर-प्रदन ८५ से ८८ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदत्त ११०--मैने उहिप्द आहार का त्याग कर दिया हे--मोह- 
रूपी शराब का स्पष्टोकरण करो ? 

उत्तर-प्ररन ८५ से ८८ तक के अनुसार उत्तर दो ।' 

प्रघन १११--भविष्य की आयु का चध फव और कैसे होता है ? 

उत्तर-मनुष्यो के लिए यह नियम है हि जितनी भोगने वाली 
आयु की स्थिति होगी उसके दो तिहाई बीत जाने पर पहली द्फ 
अन्तमु हु्ते के लिए आगामी भव की आयु का बब होता है । फिर 
दो तिहाई बीतने पर दूसरी दफे, फिर दो तिहाई बीतने पर तीसरी 
दफे, इस तरह दो तिहाई समय के पीछे आठ दफी ऐसा भवसर आता 
है । यदि इनमे भी नहों वँधे तो मरने के अन्तमु हत पहले ता आयु 
बँधती ही है । यदि अपने परिणामों मे कुछ सुधार-विगाड हो जावे 
तो पहली बँधी हुई आयु की स्थिति कम व अधिक हो सकती है। 
जसे--किसी क्री आयु मानो ८१ वर्ष को हो तो (१) ५४ वर्ष बीतने 
पर २७ वर्ष शेप रहने पर, (२) ७२ वर्ष बीतने पर--€ वर्ष णेप 
रहने पर, (३) ७८ वर्ष बीतने पर"--३ वर्ष शेप रहने पर, (४) 
८० वर्ष बीतने पर >१ वर्ष शेप रहने पर, (५) ८० वर्ष ८ मास 
वीतने पर--४ मास शेप रहने पर, (६) ८० वर्ष १० मास २० दिन 
बीतने पर--४० दिन शेप रहने पर, (७) ८० वर्ष ११ मास १६ 
दिन १६ घटे वीतने पर < १३ दिन ८ घंटे शेप रहने पर, (८) ८० 
वर्ष ११ मास २५ दिन १३ घटे २० मिनट बीतने पर +-४ दिन १० 
घटठे ४० मिनट शेष रहने पर आयु का वध होता है। इस प्रकार 
आयु बध का वर्णव भगवान की वाणी में आया है । 

प्रश्न ११२--छहढाला से लिगोद के द्वुख्लो के विषय सें क्‍या 
बताया है ? 

उत्तर--( १) ससार में जन्म-मरण धारण करते की कथा बहुत 
बडी है। तथापि जिस प्रकार पूर्वाचार्यों ने अपने अन्य ग्रन्थों मे कहो 
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है, तदनुसार मैं भी इस ग्रन्थ मे थोडी सी कहता हूँ | (२) इस जीव 
ने अतादिकाल से अपने आपको ना पहिचान कर नरक से भी 
निह्कष्ट निगोद मे एकेन्द्रिय जीव के शरीर घारण किये । (३) निगोद 
में एक श्वास मात्र समय से अठारह बार जन्म-मरण काके नरक से 
भी भयकर दु ख सहन किये । (४) निगोंद के दु खो को स्वय जाने या 
केवली जाने। ऐसा छहढाला मे निगोद के दुखो का वर्णन 
किया है। 

प्र ११३ -छहढाला में निगोद के दुःखो का वर्णन क्यों 
किया है ? 

उत्तर- मनुष्यभव व जैन कुल मिलने पर भी यह जीव शरीर 
से भिन्‍न वीतराग-विज्ञानतारूप निज शुद्ध आत्मा को नही समका-- 
तो मनुष्यभव छोडकर निगोद मे जा सकता है । 

प्ररन ११४--मनुष्यभव होने पर भी क्‍या यह जीव निगोद में 
जाने का भाव कर सकता है ? 

उत्तर--हाँ कर सकता है, क्योकि “जैसी मति वैसी गति” 
अर्थात्‌ जिस समय जो जीव जैसा भाव करता है। वह उस समय वह 
ही है । और उस आयु मे पहुँचने पर “जसी गति वैसी मति” अर्थात्‌ 
जैसे सॉप की आयु में पहुँचने पर साँप को फूँ-फाँ का ही भाव आता 
रहेगा, उसी प्रकार निगोद की आयु में पहुँचने पर निगोदिया जीवों 
को निगोद के दु खो का भाव आता रहेगा और दु खी होता रहेगा । 

प्रश्त ११५-- जैसी मति बेसी गति और जैसी गति वेसी मति 
को स्पष्ट समझाइए ? 

उत्तर- मनुष्यभव होने पर कोई जीव निगोदिया जीव जैसे भाव 
करता है तो वह उस समय निगोदिया जीव ही है, क्योकि “जैसी 
भति वैसी गति” ऐसा जिनवाणी मे कहा है। और यदि उस समय 
आयु का बध हो गया तो उस जीव को निगोदिया की आयु मे जाना 
पडेगा। जहाँ पर चौबीसो छटो एक इवास मे अठारह बार जन्म- 
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मरण के दु खो को भोगना पडेगा क्योंकि तव “जैसी गति वैसी मति” 
ऐसा जिनवाणी मे कहा जाता है । 

प्रन्‍तत ११६--मनुष्यभव होने पर निमोदिया जीव कहलाने का 
और सनुष्य आयु को छोडकर निगोदिया में जाने का भाव कौन- 
कौन-सा है ? जरा स्पष्ट समभाइये । 

उत्तर--( १) वीतराग-विज्ञानतारूप निज शुद्ध आत्मा को भूल- 
कर मैं मनुष्य हूँ, स्त्री हूँ, लडका हूँ, अम्मा हूँ, पिताजी हूँ, सेठ हूँ, 
राष्ट्रपति हूँ आदि नामरूप अनन्त पुदुगलों के स्कथ में अपनेपने को 
मान्यता । (२) ज्ञानगुण मे से ज्ञान आता है, इसे भूलकर ज्ञय से, 
कर्म के क्षयोपञ्मम से, आँख से ज्ञान होता है | सुख आत्मा के सुख गुण 
मे से आता है, इसे भूलकर पाचो इन्द्रियो के भोगो मे से सुख आता है 
ऐसी मान्यता । (३) आत्मा का कार्य ज्ञप्ति क्रिया है--इसे भूलकर 
परद्रव्यो की त्रिया मैं करता हूँ। शुभाशुभ विक्रारीभाव मै करता हू, 
ऐसी मान्यता । (४) देवगृरु-शास्त्र की विराघना का भाव। (५) 
नय्रे-नये भेपो मे अपनेपने की मान्यता । इस-इस प्रकार की मान्यताये 
मनुष्यभव होने पर भी निगोदिया जीव कहलाने का और ऐसी मान्य- 
ताओ के समय आयु का बंध हो जावे तो इसे निगोदिया की योनि मे 
जाना पडेगा । 

प्रन्‍न ११७--मनुष्यभव्र होने पर हमे निगोदिया को योनि मे ना 
जाना पड़े और सम्यग्यद्शनादि की प्राप्ति करके क्रमश मोक्ष की 
प्राप्ति हो इसके लिए छहृढाला मे बया कोई उपाय बताया हे ? 

उत्तर--हाँ, बताया है ! यदि यह जीव पाँच प्रकार की विपरीत 
मान्यताओं को छोडकर वीतराग-विज्ञानतारूप निज शुद्ध आत्मा का 
आश्रय ले तो पर्याय से तत्काल चौथे गुणस्थान की वीतराग-विज्ञानता 
की प्राप्ति करके क्रश सिद्धदशारूप वीतराग-विज्ञानता की प्राप्ति 
होती है यह उपाय छहढाला से बताया है। 

प्रदन ११८--वीतराग-विज्ञानतारूप निज शुद्ध आत्मा का आश्रय 
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लेना कंसे बने ? 

उत्तर--द्रव्यकर्म, नोकर्म, भावकम से भिन्‍न मैं वीतराग-विज्ञानता- 
रूप निज शुद्ध आत्मा हँ--ऐसा जाने-माने तो वीतराग-विज्ञानतारूप 
निज शुद्ध आत्मा पर स्वयमेव दृष्टि आ जाती है तब निज शुद्ध आत्मा 
का आश्रय लिया कहा जा सकता है । 

प्रन्‍त्त ११९--पृथ्वीक्ायिक के दुःखो के विषय में क्या बताया हैं ” 

उत्तर--प्रृथ्वीकायिक जीवो के कपाय बहुत और शक्तिहीन होने 
से महादु खी है। उनके दु ख को वे ही भोगते हैं या केवली जानते है ” 

प्रइनत १९०--पृथ्वीकायिक के दुःखो का वर्णन जिनवाणी में वयो 
किया है ? 

उत्तर--मनुष्यभव व जैनकुल मिलाने पर भी यह जीव औदारिक 
आदि शरीरो से सर्वंथा भिन्‍न अस्पर्श स्वभावी वीतराग-विज्ञानतारूप 
निज शुद्ध आत्मा को नही समझा तो मनुष्यभव छोडकर प्ृथ्वीकायिक 
मे जा सकता है। ऐसा इसे ज्ञान कराने के लिए जिनवाणी मे पृथ्वी- 
कायिक जीवो के दु खो का वर्णन किया है । 

प्रढन १२१--क्या सनुष्यभव होने पर भी यह जीव पृथ्वीक्षाथिक 
मे जाने का भाव कर सकता है ? ।॒ कु 

उत्तर--हा, कर सकता है ! क्योकि “जैसी मति वैसी गति जैसी 
गति वैसी मति” होती है । । 

प्रइतत १९२--“लैसी मति बैसी गति--जैसी गति वसी सति को 
स्पष्ट समभाइये ? 

उत्तर--मनुष्यभव होने पर यदि कोई जीव पृथ्वीकायिक 2 
का भाव करता है तो वह उस समय पृथ्वीकायिक ही है क्योकि जंसी 
मति वैसी गति” ऐसा जिनवाणी मे कहा है। और प्रृथ्वीकायिक जेसे 
भावो के समय आयु का बध हो गया तो उस जीव को पृथ्वीकायिक मे 
जाना पडेगा। जहाँ पर प्रत्येक समय सब तुझे दबायेगे और तू एक 
शब्द भी उच्चारण ना कर सकेगा । इसलिए “जैसी गति वैसी मति 
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ऐसा जिनवाणी में कहा है। 

प्रदत १२९३--मनुष्यभव होने पर पृथ्वीकायिक जीव कहलाने का 
और मनष्य आयु को छोडकर पृथ्वीकायिक जीव मे जाने का भाव 
कौन सा भाव है ? स्पष्ट समभाइये ? 

उत्तर-जैसे हम प्रथ्वीकायिक पर चलते है, दबने से जो वह 
दुख का अनुभव करता है लेकिन वह कुछ कह नही सकता है, उसी 
प्रकार मनुष्यभव होते पर भी मैं सवको दबाऊ और वे कोई मेरे 
सामने एक शब्द का भी उच्चारण ना कर सके--ऐसे भाव के समय 
वह मनुष्यभव होने पर भी पृथ्वीकायिक ही है दयोकि “जैसी मति 
वैसी गति” होती है और ऐसे भावों के समय यदि आयु का वध हो 
गया तो प्रथ्वीकायिक की योनि मे ही जाना पडेगा। जहाँ तुझे सब 
दबायेगे और तू एक शब्द भी उच्चारण ना कर सकेगा क्योकि “जैसी 
गति वैसी मति” ऐसा जिनवाणी में कहा है । 

प्रइन १५४--मनुष्यभव होने पर हमें पृथ्वीकायिक की योनि मे 
ता जाना पडे और सम्यग्दशनादि की प्राप्ति करके क्रमश मोक्ष की 
प्राप्ति हो । छहढाला मे इसके लिए क्‍या कोई उपाय बताया है ? 

उत्तर--हाँ, बताया है ! दूसरो के दबाने आदि के भावों रहित 
अस्पर्श स्वभावी वीतराग-विज्ञानतारूप निज शुद्ध आत्मा का आश्रय 
ले तो पर्याय मे तत्काल चौथे गृणस्थान रूप वीतराग-विज्ञानता की 
प्राप्ति होकर क्रमश सिद्धदशा रूप वीतराग-विज्ञानता की प्राप्ति 
हो | यह उपाय छहढाला मे बताया है । 


प्रझन १९५--अस्पर्ण स्वभावोी वोतराग-विज्ञानता रूप निज शुद्ध 
आत्मा का आश्रय लेना फंसे बने ? 


उत्तर--द्रव्यकम, नोकमे, भावकर्म से भिन्‍न वीतराग-विज्ञानता- 
रूप निज शुद्ध आत्मा ही आश्रय करने योग्य उपादेय है। ऐसा माने- 


है तो वीतराग-विज्ञानतारूप निज शुद्ध आत्मा का आश्रय लेना 
बने । 
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प्रन्‍्त १२९६--वीतराय-विज्ञानतारूप निज शुद्ध आत्मा का आश्रय 
लेने से क्या-क्या लाभ होता है ? 

उत्तर-प्रथम चौथे गुणस्थान वीतराग-विज्ञानता की प्राप्ति 
होकर, फिर परम गुणस्थानरूप वीतराग्-विज्ञानता की प्राप्ति, फिर 
छठवे-सातन गुणस्थानरूप वीतराग-विज्ञानता की प्राप्ति, फिर बारहवें 
गुणस्थानरूप-वीतराग-विज्ञानता की प्राप्ति, फ़िर १३वें-१४वें गुण- 
स्थानरूप वीतराग-विज्ञानता की प्राप्ति होकर सिद्धदशारूप वीतराग- 
विज्ञानता की प्राप्ति होना--यह वीतराग-विज्ञानतारूप निज शुद्ध 
आत्मा के आश्रय का ही फल है। 

प्रन्‍|्त १२७--छहढाला से जलकायिक के दु खो के विषय मे क्या- 
क्या बताया है ? 

उत्तर-प्रश्नोत्तर ११९ से १२६ तक के अनुसार प्रइन व उत्तर 
दो या लिखों । 

प्रशत्त १९८--छहुढाला मे अग्तिकायिक के द्रखो के विषय से 
क्या-क्या बताया है ? 

उत्तर-प्रश्नोत्तर ११९ से १२६ तक के अनुसार प्रश्न व उत्तर 


दो या लिखो। 
प्रन्‍्त १२९६--छहढाला मे (१) वायुकायिक, (२) वनस्पति- 


कार्यिक के दु'खो के विषय मे क्या-क्या बताया है ? 
उत्तर--वायुकायिक और वनस्पतिकायिक दोनो के अलग-अलग 
रूप से प्रश्नोत्तर ११९ से १२६ तक के अनुसार प्रश्न व उत्तर दो या 


लिखों । 
प्र १३०--छहढाला में दो इन्द्रिय आदि जीबो के दु-खो के 


विषय में क्या-क्या बताया है ? 

उत्तर--( १) जिस प्रकार चिन्तामणि रत्न बडी कठिनाई से 
प्राप्त होता है, उसो प्रकार इस जीव ने त्रस की पर्याय बडी कठिनता 
से प्राप्त की, (२) उस त्रस पर्याय मे भी लट आदि दो इन्द्रिय जीव, 
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चीटी आदि तीन इन्द्रिय जीव और भेवरा आदि चार इन्द्रिय जीव के 
शरीर धारण करके मरा और अनेक दु ख सहन किये । 

१३१-छहढाला में दो इन्द्रयादि जीवो के दुःखों का वर्णन 
क्यों किया है ! 

उत्तर-मनुष्यभव व जैनकुल मिलने पर भी दो इन्द्रियादि के 
औदारिक आदि शरीरो से भिन्‍न अरस स्वभावी वीतराग-विज्ञानता- 
रूप निज शुद्ध आत्मा को नही समभा तो मनुष्य आयु छोडकर दो 
इच्द्रियादि जीवों के शरीरो मे जा सकता है। यह ज्ञान कराने के 
लिए दो इन्द्रियादि जीवो के दु खो का वर्णन किया गया है । 

प्रन्‍नत १३२--मनुष्यभव होने पर भी क्‍या यह जीव दो इन्द्रियादि 
जीवो में जाने का भाव कर सकता है ? 

उत्तर--हाँ, कर सकता हैं, क्योकि “जैसी मति वैसी गति--जैसी 
गति वैसी मति” ऐसा जिनवाणी मे आया है । 

प्रशन १३३--जेसी मति बेसी गति--जेसी गति वेंसी मति'* 
फो स्पष्ट समभझाइये ? 

उत्तर--मनुष्य आयु होने पर भी यदि कोई जीव दो इन्द्रिय जीव 
जैसे भाव करता है तो वह॒ उस समय दो इन्द्रिय जीव ही है क्योकि 
“जैसी मति वेसी गति” ऐसा जिनवाणी मे कहा है, और दो इन्द्रिय 
जीव के भावों के समय आदि आयु का बन्ध हो गया तो दो इन्द्रिय 
जीव की आयु मे जाना पडेगा। जहा पर' प्रत्येक समय रसना इन्द्रिय 
के स्वाद मे ही पागल बना रहेगा क्योंकि “जैसो गति वेसी मति” 
जिनवाणी मे कहा है । 

प्रशत्त १३४--मनुष्पभव होने पर दो इन्द्रिय जीव फहलाने का 
ओर भनुृप्य आयु को छोडकर दो इन्द्रिय जीवो में जाते का भाव कौन 
सा है? जरा स्पष्ट समभाइये ? 

उत्तर--जैसे सीप, शख, कौडी, केचुआ, लट आदि रसना इन्द्रिय 
के स्वाद मे सरन हैं, उसी प्रकार मनुष्यभव होने पर भी जो जीव रसना 
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इन्द्रिय की लोलुपता मे पागल है। वह उस समय दो इन्द्रिय जीव ही 
है ) क्योकि “जैसी मति वैसी गति” ऐसा जिनवाणी मे कहा है, और 
'रसना इन्द्रिय लोलुपता से भावों के समय यदि आयु का बन्ध हो गया 
तो दो इन्द्रियादि जीवों की योनि मे ही जाना पडेगा। जहा प्रत्येक 
समय रस के स्वाद मे पागल बना रहेगा क्योकि “जैसी गति वेसी 
मति” ऐसा जिनवाणी मे कहा है । 

प्रश्न १३४५-मनुष्यभव होने पर हमे दो इन्द्रिय जीव की योनि 
मे न जाना पड़े और सम्यर्दशंनादि की प्राप्ति करके ऋमदाः मोक्ष 
की प्राप्ति हो । छहढाला में इसके लिए क्या कोई उपाय बताया है ? 

उत्तर--हों, बताया है। रसना इन्द्रिय के स्वाद रहित अरस 
स्वभावी बीतराग-विज्ञानतारूप निज शुद्ध आत्मा का आश्रय ले तो 
पर्याय में तत्काल चौथे युणस्थानरूप बोतराग-विज्ञानता की प्राप्ति 
करके क्रमश सिद्धदशारूप वीतराग-विज्ञानता की प्राप्ति होवे, यह 
उपाय छहढाल। मे बताया है । 

प्रन्‍तत १३६--अरस स्वभावषी वीतराग्र-विज्ञानतारूप निज शुद्ध 
आत्मा का आश्रय लेना कंसे बने ? 

उत्तर--रसरूप पुद्गलो के कार्यों से सवंधा भिन्‍न, में अरस 
स्वभावी बीतराग-विज्ञानतारूप निज शुद्ध आत्मा हँ--ऐसा जाने- 
माने तो अरस स्वभावी वीतराग-विज्ञानतारूप निज शुद्ध आत्मा का 


आश्रय लेना बने । 

प्रदन १३७--अरस स्वभावी वीतराग-विज्ञानता रूप निज खुद्ध 
आत्सा को आश्रय लेने से क्या-क्या लाभ होता है? स्पष्ट समझाइये ? 

उत्तर--प्रथम चौथे गुणस्थानरूप वोतराग-विज्ञानता की प्राप्ति 
होकर, फिर पचम गुणस्थानरूप वीतराग-विज्ञानता की प्राप्ति, 
फिर छठवें-सातवे ग्रुणस्थानरूप वीतराग-विज्ञानता की प्राप्ति, फिर 
बारहवें गुणस्थानरूप वीतराग विज्ञानता की प्राप्ति, फिर १३वें- 
१४वें मुणस्था नरूप वीतराग-विज्ञानता की प्राप्ति होकर सिद्धदशारूप 
वीतराग-विज्ञानता की प्राप्ति होना--यह अरस स्वभावी वीतराग- 
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विज्ञानतारूप निज शुद्ध भात्मा के आश्रय का ही फल है । 

प्रदत्त १३८--छहढाला में तोन इन्द्रिय जीवो के दुःखों के विषय 
से क्या-क्या बताया है ? 

उत्तर--प्रश्नोत्तर १३० से १३७ तक के अनुसार प्रइन व उत्तर 
बनाकर सम काइये या लिखिये । 

प्रशन १३६६--छहढाला में चार इन्द्रिय जीवो के तथा असेनी 
पंचेन्द्रिय जीवो के दु खों के विषय में क्या-क्या बताया है ? 

उत्तर--चार इन्द्रिय जीवो तथा असैनी पचेन्द्रिय जीवो के विषय 
मे प्रश्नोत्तर १३० से १३७ तक के अनुसार प्रश्न व उत्तर दोनो को 
अलग-अलग समभाइये या लिखिए । 

प्रदत्त १४०--छहढाला में संज्ञी-असंज्ञी तियँंचों के दु खो के विषय 
में क्या-क्या बताया है ? 

उत्तर--( १) यह जीव कभी पचेन्द्रिय असज्नी पशु भी हुआ तो 
मन रहित होने से अत्यन्त अज्ञानी रहा और कभी सज्ञी हुआ तो सिंह 
आदि क्र र-निरदेय होकर, अनेक निर्बेल जीवो को मार-मार कर खाया 
तथा घोर अज्ञानी हुआ। (२) जब यह जीव तिर्यंच गति मे किसी 
समय निर्बेल पशु हुआ तो स्वयं असमर्थ होने के कारण अपने से 
बलवान प्राणियों द्वारा खाया गया । (३) उस तिर्यंच गति मे छेदा 
जाना, भेदा जाना, भूख-प्यास, बोझा ढोना, ठण्ड-गर्मी आदि के दुख 
भी सहन किये । (४) इस जीव में तिर्यंच गति में भारा जाना, बधना 
आदि अनेक दु ख सहन किये, जो करोडो जीभो से भी नही कहे जा 
सकते हैं। (५) अन्त मे इतने बुरे आत्तंध्यान परिणामों से मरा कि 
जिसे बडी कठिनता से पार किया जा सके, ऐसे समुद्र समान घोर 
नरक मे जा पहुँचा । 

प्रझण् १४१--मनुष्यभघ होने पर भी क्‍या यह जीव साँप कहला 
सकता है ? 

उत्तर--हाँ, कहला सकता है। जैसे साँप फूं-फाँ ही करता रहता 
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है, उसो प्रकार मनुष्यभव होने पर भी जैसे हमारे घर में बहुत 
से आदमी हैं। यदि हम फ-फाँना करें तोवे सब विगड जावेगे-- 
ऐसा मानकर जो जीव बच्चों पर, स्‍त्री पर, नौकरो पर फू-फाँ करता 
रहता है । वह जीव उस समय साँप ही है क्योकि “जैसी मत वैसी 
गति” ऐसा जिनवाणी मे कहा है। 

प्रदव १४२--मनुष्य आयु को छोड़कर यह ॒ जीव साँप की योनि 
में क्यो जाता है * 

उत्तर--वच्चो पर, स्त्री पर, नौकरो पर पूँ-फाँ का भाव करते 
समय यदि आयु का बध हो जावे तो सॉप की योनि मे जाना पडेंगा 
जहाँ पर फूं-फाँ में ही जीवन बीतेगा । 

प्रदत १४३--सनुष्यभव होने पर हमें साँप को योनि में ना जाना 
पड़े । छहढाला में इसका कया कोई उपाय बताया है ? 

उत्तर-हाँ, बताया है। यदि यह जीव कफू-फाँ रहित अशब्द 
स्वभावी वीतराग-विज्ञानता छप निज शुद्ध आत्मा का आश्रय लेतो 
साँप की योनि में ना जाना पडेगा, परन्तु तत्काल चोथे ग्रुणस्थानहूप 
बीतराग-विज्ञानता की प्राप्ति करके क्रश सिद्धदशारूप वीतराग- 
विज्ञानता की प्राप्ति करेगा ऐसा छहढाला मे बताया है। 

प्रदन १४४-फ-फाँ रहित अदशव्द स्वभावी वीतराग-विज्ञानता- 
रूप निज शुद्ध आत्मा का आशय लेना कंसे बने ? 

उत्तर--द्रव्यकर्म, नोकर्म, भावकमम, भाषा, मन व फूँ-फों से भिन्न 
अषाब्द स्वभावी वीतराग-विज्ञानतारूप निज शुद्ध आत्मा मैं हँ--ऐसा 
जाने-माने तो निज शुद्ध आत्मा से भिन्‍त अपना और पराया कोई 
भासित हो नहीं होवेगा, तो फूँ-फाँ का भाव किस पर करेगा ? तब 
दृष्टि स्वयमेव अशब्द स्वभावी वीतराग-विज्ञानता रूप निज शुर्द्ध 
आत्मा पर आजावेगी--इस अ्रकार निज शुद्ध आत्मा का आश्रय लेना 


बन जाता है । 
प्रइन १४५० अशब्द स्वभावी बीतराग-विज्ञानताढूप निज शुद्ध 
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आत्मा का आश्रय लेने से क्या-क्या लाभ होता है ” 

उत्तर--प्रथम चौथे गुणस्थानरूप वीतराग-विज्ञानता की प्राप्ति 
होकर, फिर पचम गुणस्थानरूप वीतराग-विज्ञानता की प्राप्ति, फिर 
छठवे-सातवे गुणस्थानहूप वीतराग-विज्ञानता की प्राप्ति, फिर 
बारहवयें गुणस्थानरूप वीतराग-विज्ञानता की प्राप्ति, फिर १३वे-१४वे 
गुणस्थानरूप वीतराग-विज्ञानता की प्राप्ति होकर सिद्धदशारूप 
वोतराग-विज्ञानता को प्राप्ति होना--यह अशब्द स्वभावी वीवराग 
विज्ञानतारूप निज जुद्ध आत्मा के आश्रय का ही फल है। 

प्रदन १४६-क्या मनृष्यभव होने पर गधा कहला सकता है ? 

उत्तर-प्रश्नोत्तर १४० से १४५ तक के अनुसार प्रश्न व उत्तर 
समझाइये या लिखिये । 

प्रन्‍त्तन १४७--क्या मनुष्यभव होने पर सिह कहला सकता है ? 

उत्तर--प्रश्नोत्तर १४० से १४५ तक के अनुसार प्रइन व उत्तर 
समझ्राइये या लिखिये । 

प्रश्न १४८--क्या मनृष्यभव होने पर कुत्ता कहला सकता है ? 

उत्तर--प्रश्नोत्तर १४० से १४५ तक के अनुसार प्रइन व उत्तर 
समझाइये या लिखिये । 

प्रइन १४६--्या मनुष्यभव होने पर बकरा कहला सकता है ? 

उत्तर--प्रदनोत्तर १४० से १४५ तक के अनुसार प्रइन व उत्तर 
समभाइये या लिखिए । 

प्रइतत १५०-छहढाला मे नरक गति के दु खो के विषय मे क्‍या 
बताया है ? 

उत्तर-( १) उन नरको की भ्रूमि का स्पर्श मात्र करने से 
नारकियों को इतनी वेदना होती है कि हजारो विच्छ एक साथ डक 
मारे तव भी उतनी वेदना न हो। (२) तथा उस नरक में रक्त 
मवाद और छोटे-छोटे कीडो से भरी हुई, शरीर मे दाह उत्पन्न करने 
वाली एक वैतरणी नदी है। जिसमे शान्ति लाभ की इच्छा से नारकी 
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जीव कूदते हैं, किन्तु वहाँ भी उनकी पीडा अधिक भयकर हो जाती 
है । (३) उन नरको मे अनेक सेमल के वक्ष हैं, जिनके पत्ते तलवार 
की धार के समान तीक्ष्ण होते है । जब दु खी नारकी छाया मिलने की 
आशा लेकर उस वृक्ष के नीचे जाता है, तव उस वृक्ष के पत्ते गिरकर 
उसके शरीर को चीर देते हैं। (४) उन नरको मे इतनी गर्मी होती 
है कि एक लाख योजन ऊंचे सुमेरुपवेत के बराबर लोहे का पिण्ड भी 
पिघल जाता है। (५) उन नरको मे इतनी ठण्ड पडती है कि सुमेरु के 
समान लोहे का गोला भी गल जाता है। जिस प्रकार लोक में कहा 
जाता है कि ठण्ड के मारे हाथ अकड गये, हिम गिरने से वृक्ष या 
अनाज जल गया आदि | अर्थात अतिशय प्रचड ठण्ड के कारण लोहे 
मे चिकनाहट कम हो जाने से उसका स्कघ बिखर जाता है। (६) 
उन मरको मे नारकी एक दूसरे को दु ख देते रहते है अर्थात्‌ कुत्तो की 
भाति हमेशा आपस मे लडते रहते है । वे एक दूसरे के शरीर के टुकड़े 
टुकड़े कर डालते है तथापि उनके शरीर बारम्बार पारे की भाँति 
बिखर कर फिर जुड जाते हैं। (७) सक्लिष्ट परिणाम वाले अम्बरीष 
आदि जाति के असुरकुमार देव पहले से लेक तीसरे नरक तक जाकर 
वहाँ की तीन्र यातनाओ मे पडे हुए नारकियों को अपने अवधिन्नान 
द्वारा परस्पर वैर बतलाकर आपस मे लडाते है और स्वय आनन्दित 
होते है। (८5) उन नारकी जीवो को इतनी प्यास लगती है कि यदि 
मिल जावे तो पूरे महासागर का जल भी पी जावे तथापि तृषा शाँत 
ना हो, किन्तु पीने के लिये जल की एक बूंद भी नहीं मिलती है। 
(६) उन नरको मे इतनी तीज भूख लगती है यदि मिल जावे तो तीन 
लोक का अनाज एक साथ खा जावे तथापि क्षुधा शात ना हो परन्तु 
वहाँ खाने के लिये एक दाना भी नहीं मिलता है। (१०) उन नरको 
मे यह जीव ऐसे अपार दु ख कम से कम दस हजार वर्ष और अधिक 
से अधिक वेतीस सागरोपम काल तक भोगता है । 
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प्रन्‍त १५१--छहढाएला में ऐसे तरकों के दुःखो का चर्णन क्यो 
फिया है ? है 

उत्तर--मनुष्यमभव व जैनकुल मिलने पर भी यह जीव द्रव्यकर्म, 
नोकम, भावकर्म से भिन्‍त वीतराग विज्ञानतारूप निज शुद्ध आत्मा को 
नहीं समझा तो मनुष्यभच छोड कर नरकायु मे जा सकता है इसका 
ज्ञान कराने के लिये छहढाला मे नरको के दू खो का वर्णन किया है । 

प्रन्‍त्त १५२ भनष्यभव होने पर भो क्या यह जीव नरकायु में 
जाने के योग्य भार कर सकता है ? 

उत्तर-हाँ, कर सकता है, क्योकि मनुष्यभव होने पर यह जीव 
यदि नारकी जैसे भाव करता है तो वह उस समय नारको ही है 
क्योकि “जैसी मति बसी गति” ऐसा जिनवाणी में आया है। 

प्र] १५३--मनुष्य आयु को छोड़कर यह जीव नरक आयु मे 
क्यो जाता है ? 

उत्तर--नारकी जैसे भावों के समय यदि आयु का वध हो गया 
तो जीव को नरकायु मे जाना पड़ेगा वहाँ पर निरन्तर वारकी के 
दुखो को सोगना पडेगा--क््योकि “जैसी गति वेसी सत्ति” ऐसा 
जिनवाणी में आया है । 

प्रझन १५४--सनुष्यसव को छोडकर हमे नरक्वायु में ना जान! 
पड़े--उसका कोई उपाय क्या छहृढाला में बताया है ? 

उत्तर--हाँ, बताया है। भरे भाई, नरक मे वहीं जाना हो तो 
नारकी जेंघ भावों को मतकर और नरक के दु खो के भावो से रहित 
वीतराग-विज्ञानतारूप निज शुद्ध आत्मा का आश्रय ले तो मनुष्यभव 
छोडकर नरक मे न जाना पडेगा। बल्कि तुरन्त चौथे गृूणस्थानरूप 
वीतराग-विज्ञानता की प्राप्ति होकर क्रमश सिद्धदथारूप वोतराग- 
विज्ञानता की प्राप्ति होगी ) 

प्रशतत १५५--नारकी के भावों से रहित वीतराग-विज्ञानला रूप 
निज शुद्ध आत्मा का आश्रय लेना फंसे बने ? 
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उत्तर--द्रव्यकमे, नोकर्म, भावकम से भिन्‍न मैं वीतराग विज्ञानता 
रूप निज शुद्ध आत्मा हँ--ऐसा जाने माने तो मुझ निज आत्मा के 
अलावा अपना पराया कोई दृष्टि मे ही नही आवेगा तब नारकी जैसे 
भाव भी उत्पन्न नही होगे तब सहजरूप से दृष्टि वीतराग-विज्ञानता- 
रूप निज शुद्ध आत्मा पर आ जावेगी--इस प्रकार निज शुद्ध आत्मा 
का आश्रय लेना बन सकता है । 

प्रन्‍त्त १५६-नारकी के भावों से रहित वीतराग-विज्ञानतारूप 
निज शुद्ध आत्मा के आश्रय लेने से क्या-क्या लाभ प्रगठ होते हैं ? 

उत्तर-प्रथम तत्काल चौथे ग्रुणस्थानरूप वीतराग-विज्ञानता की 
प्राप्ति होकर, फिर पचम गुणस्थान रूप वीतराग-विज्ञानता की प्राप्ति, 
फिर छठवे-सातवे गृणस्थानरूप बीतराग-विज्ञानता की प्राप्ति; फिर 
बारहवे गुणस्थानरूप वीतराग-विज्ञानता की प्राप्ति, फिर १३वें-१४वें 
गुणस्थानरूप वीतराग-विज्ञानता की प्राप्ति होकर सिद्धदश्ारूप वीत- 
राग विज्ञानता की प्राप्ति होना-यह वीतराग-विज्ञानतारूप निज 
शुद्ध आत्मा का आश्रय लेने के लाभ हैं । 


प्रइन १५७ - छहढाला में मनुष्यगति के ढुःखों के विषय में क्या- 


क्या बताया है ? 
3 १) मनुष्यगति मे भी यह जीव नौ महीने तक माता के 


पेट मे रहा | वहाँ शरीर को सिकोडकर रहने से तीत्र वेदना सहन 
की जिसका वर्णन नही किया जा सकता है। कभी-कभी तो माता के 
पेट से निकलते समय माता का अथवा पुत्र का या दोनो का मरण भी 
हो जाता है। (२) मनुष्यगति मे भी यह जीव बाल्य अवस्था में 
विशेष ज्ञान प्राप्त नही कर पाया, यौवन अवस्था मे ज्ञान तो प्राप्त 
किया, किन्तु विषयभोगो में भूला रहा ओर पृद्ध अवस्था में मरण 
पर्यन्त पहुँचे ऐसा कोई रोग लग गया कि जिससे अधमरा जैसे पडा 
रहा । (३) इस अ्रकार यह जीव तीनो अवस्थाओ में आत्मस्वरूप का 
दर्शन न कर सका । जबकि मनुष्यभव चारो गतियो के अभाव के 


लिए मिली है । 
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प्रइन १५८--छहढाला में मनुष्यभव के ढु जो का वर्णन क्‍यों 
किया है ? 

उत्तर--मनुष्यभव व जैनकुल मिलते पर भी अपना आत्मक्रल्याण 
न किया तो जैसे तीनो अवस्थाये व्यर्थ मे खोई-ऐसे ही खोता रहेगा। 
ऐसा ज्ञान कराने के लिए मनुष्यगति के दु खो का वर्णन किया है । 

प्रथन १५६--मनुष्यभ्व होने पर भी क्या फिर मनुष्यभव हो 
सकता है ? 

उत्तर--हाँ, हो सकता है। मनुष्यभव होने पर भी जो जीव कभी 
मन्‍्द कपायरूप शुभभावों मे कभी तीत्र कषायरूप अशुभ भावों में 
पागल बना रहता है वह उस समय मनुष्य ही है वयोकि “जैसी मति 
वैसी गति” जिनवाणी मे कहा है। और यदि ऐसे शुभाशुभ भावों के 
समय आयु का बन्ध हो गया तो फिर मनुष्यभव में ही जाना पडेगा 
क्योकि “जैसी गति वैसी मति” जिनवाणी मे कहा है। 

प्रन्‍तत १६०--मनुष्यभव को छोड़कर हमें सनृष्यभव में ना जात 
पड़े परन्तु धर्म की प्राप्ति करके मोक्ष की प्राप्ति होवे--छहढाला में 
इसके लिए कया उपाय बताया है ? 

उत्तर-हाँ, बताया है। यदि यह जीव शुभाशुभ विकारी भावों 
से रहित वीतराग-विज्ञानतारूप निज शुद्ध आत्मा का आश्रय लेवे तो 
तत्काल चौथे गुणस्थानरूप वीतराग-विज्ञानता की प्राप्ति करके क्रमश 
सिद्धदशारूप वीतराग-विज्ञानता की प्राप्ति करे--यह्‌ उपाय छहढाला 
में बताया है । 

प्रश्न १६१-शुभाशुभ विकारी भावों से रहित वीतराग- 
विज्ञानतारूप निज शुद्ध आत्मा का आश्रय लेना कँसे बले ? 

उत्तर--शुभाशुभ विकारी भाव अश्युचि, जडस्वभावी दु खरूप व 
बधस्वरूप है। और वीतराग-विज्ञानतारूप निज शुद्ध आत्मा शुचि, 
चेतन्यस्वभावी सुखरूप व अबन्धस्वरूप है--ऐसा जानकर अपनी प्रज्ञा- 
रूपी क्षेत्री को वीतराग-विज्ञानतारूप निज शुद्ध आत्मा की ओर डाल 
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दे तो वीतराग-विज्ञानतारूप निज शुद्ध आत्मा का आश्रय लेना बने । 

प्रन्‍ण १६२--वीतराग-विज्ञानतारूप निज शुद्ध जात्मा के आश्रय 
लेने के क्या-क्या लाभ छहढाला में बताये हैं ” 

उत्तर--प्रथम चौथे गुणस्थानरूप वीतराग-विज्ञानता की प्राप्ति 
होकर, फिर पचम गुणस्थानरूप वीतराग-विज्ञानता की प्राप्ति, फिर 
छटवें-सातवे गुणस्थानरूप वीतराग-विज्ञानता की.प्राप्ति, फिर बारहवे 
गुणस्थानरूप वीतराग-विज्ञानता की प्राप्ति, फिर १३वे-१४वें गुण 
स्थानरूप वीतराग-विज्ञानता की प्राप्ति होकर सिद्धवशारूप वीतराग- 
विज्ञानता की प्राप्ति होता-ये सब वीतराग-विज्ञानतारूप निज शुद्ध 
आस्मा के आश्रय के ही लाभ हैं । 

प्रदत्त १६३--छहुढाला मे देवगति के दुःखों के विषय में क्या-क्या 
बताया है ? 

उत्तर-- ( १) जब कभी इस जीव ने अकाम निर्जरा की तब 
मरकर भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवों मे से किसी एक का 
शरीर धारण किया। (२) वहाँ भी अन्य देवों का बैभव देखकर 
पचेन्द्रियों के विषयो की इच्छा रूप अग्नि मे जलता रहा। (३) मदार 
माला मुरमाते देखकर अपना मृत्युकाल निकट है--ऐसा अवधिज्ञान 
द्वारा जानकर “हाय-हाय ! अब यह भोग मुझे भोगने को नही मिलेंगे 
ऐसे विचार से रो-रोकर अनेक दु ख सहन किए। (४) यह जीव वमा- 
निक देवों मे भी उत्पन्न हुआ किन्तु वहाँ इसने सम्यस्दर्शन के विना 
दुख उठाए और वहाँ से भी मरकर प्रथ्वीकायिक आदि के शरीर 
धारण किए । इस प्रकार यह जीव अनादिकाल से सम्यरदशन के बिना 
ससार मे भटक रहा है। 

प्रदत १६४--छहुढाला में सरयब्दर्शन रहित देवगति के दु'खो का 
वर्णन क्यो किया है ? हि 

उत्तर--मनुष्यमव व जैनकुल होने पर भी यदि इसने सम्यगदशेन 
प्राप्त न किया तो इस जीव का ससार परिभ्रमण कभी भी समाख्त ने 
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होगा यह ज्ञान कराने के लिए सम्यग्दर्शन रहित देवगति के दुखो का 
बर्णन किया है । 

प्रघन १६५--ऐसा उत्तम सनुष्यभव होने पर भी क्‍या सम्यग्दशन 
रहित देव हो सकता है ? 

उत्तर--हाँ, हो सकता है । मनुष्य गति चारो गतियो के अभाव 
के लिए है। यदि इस जीव ने सम्यग्दर्शन प्राप्त न किया और शुभ- 
भावों मे शान्ति मानता रहा तो यह जीव उस समय देव ही है। 
क्योकि “जैसी मति वैसी गति” ऐसा जिनवाणी में बताया है और 
शुभभावो मे शान्ति मानने के समय यदि आयु का बध हो गया तो 
इसे सम्यग्दशन रहित देवायु मे ही जाना पडेगा--वहाँ पर शुभभावों 
में मग्त रहेगा । क्योकि “जसी गति वेसी मति” ऐसा जिनवाणी मे 
आया है। 

प्रन्‍त १६६--मनुष्यभमव को छोडकर' सम्यग्दर्शन रहित देव के 
भव मे ना जाना पडे-छहुढाला से क्‍या इसका कोई उपाय 
बताया है ? 


उत्तर--हाँ, बताया है ' शुभभावों से रहित वीतराग-विज्ञानता- 
रूप निज ण॒द्ध आत्मा है, उसका आश्रय लेवे तो सम्यग्दर्शन रहित देव 
के भव मे न जाना पडेगा वल्कि तत्काल चौथे गुणस्थान रूप वीतराग- 
विज्ञानता की प्राप्ति करके क्रमश सिद्धदशारूप वीतराग-विज्ञानता 
की प्राप्ति होवे--यह उपाय छहढाला में बताया है । 


प्रशतत १६७--देवसति के योग्य शुभभावों पे रहित वीतराग- 
विज्ञानवारूप निज शुद्ध आत्मा का आश्रय लेना कंसे बने ? 


उत्तर-शुभभाव विरुद्ध स्वभावी, अश्नूब, अनित्य, अशरण, 
वर्तमान मे दु खरूप और भविष्य में भी दु खस्वरूप है और वीतराग- 
विज्ञानतारूप निज शुद्ध आत्मा अविरुद्ध स्वभावी, ध्रूव, नित्य, शरण 
रूप, वर्तमान मे सुखरूप और भविष्य में भी सुख-स्वरूप है--ऐसा 


( ५४६ ) 


जाने माने तो वीतराग्र-विज्ञानतारूप निज शुद्ध आत्मा का आश्रय 
लेना बने । 

प्रदन १६८--शुभभावो से रहित वीतराग-विज्ञानतारूप निज 
शुद्ध आत्मा के आश्रय के क्या-क्या लाभ छहढाला में बतलाए हैं ? 

उत्तर--प्रथम चौथे गुणस्थान रूप वीतराग-विज्ञानता की प्राप्ति 
होकर फिर पत्तम गणस्थानरूप वीतराग विज्ञानता की प्राप्ति, फिर 
छटवें-सातवे गुणस्थानरूप वीतराग-विज्ञानता की प्राप्ति, फिर बारहओे 
गुणस्थान रूप वीतराग्र-विज्ञानता की प्राप्ति, फिर १९वें-१४वे 
गुणस्थान रूप वीतराग-विज्ञानता की ग्राप्ति होकर सिद्धदशा रूप 
वीतराग-विज्ञानता की प्राप्ति होना, ये सब वीतराग-विज्ञानतारूप 
निज शुद्ध आत्मा के आश्रय के ही लाभ है । 

प्ररनत १६९--प्रथम ढाल के अनुसार मिथ्यादर्शन किसे कहते है ? 

उत्तर--वीतराग-विज्ञानतारूप निज शुद्ध आत्मा को भूलकर पर 
पदार्थों व विकारी भावों में एकत्वपने के श्रद्धात को मिथ्यादर्शन 
कहते हैं । 

प्रदनन १७०-प्रथम ढाल के अनुसार मिथ्याज्ञान किसे कहते हैं ? 

उत्तर-वीतराग विज्ञानता निज शुद्ध आत्मा को भूलकर पर 
पदार्थों व विकारी भावों मे एकत्वपने के ज्ञान को मिथ्याज्ञान कहते हैं। 

प्रदत्त १७९१-प्रथम ढाल के अनुसार भिथ्याचारित्र किसे 
कहते हैं ? 

उत्तर-बीतराग-विज्ञानतारूप निज शुद्ध आत्मा को भूलकर पर 
पदार्थों व विकारी भावों मे एक्त्वपने के आचरण को मिथ्याचारित्र 
कहते हैं । 

प्रदन १७२--प्रथम ढाल के अनुसार सम्यग्द्शन किसे कहते हैं ? 

उत्तर--पर पदार्थों व विकारी भावों से भिन्‍न वीतराग-विज्ञानता 
रूप निज शुद्ध आत्मा के श्रद्धात को सम्यग्द्शन कहते हैं । 

प्रथन १७३--प्रथम ढाल के अनुसार सम्यस्ज्ञान किसे कहते हैं ? 


( ५७ ) 


उत्तर--पर पदार्थों व विकारी भावो से भिन्न वीतराग-विज्ञानता 
रूप निज शुद्ध आत्मा के ज्ञान को सम्यग्ज्ञान कहते है । 

प्रइन १७४--पप्रथम ढाल के अनुसार सम्यक्चारित्र किसे 
कहते हैं ” 

उत्तर--पर पदार्थों व विकारी भावों से भिन्‍न वीतराग-विज्ञानता 
रूप निज शुद्ध आत्मा के आचरण को सम्यक॒चारित्र कहते हैं। 

प्रथल १७५--अज्ञानी जीव एकसात्र सोहरूपी शराब में ही फंस- 
फर संसार में घुम रहा है, किसी पर द्रव्य या द्रव्यकर्म के कारण 
नहीं; जरा इसे स्पष्ट समभाइए ? 

उत्तर--( १) समयसार गाथा २३७ से २४२ तक में एकमात्र 
रागादि को ही वध का कारण कहा है। बहु कर्म योग्य पुद्गलो से 
भरा लोक, मन-वच न-काय की क्रियारूप योग, अतेक प्रकार के कारण 
है, और चेतन-अचेतन के घात को बध का कारण नहीं कहा है। इस- 
लिए यह निरचय है कि बध के कारण रागादिक ही हैं। (२) मैं भूल 
स्वय के वैभव को, पर ममता मे अटकाया हु-ऐसा पूजा में भी आया 
है। (३) जैसे- तोता नलनी को पकडकर ऐसा मानता है कि इसने 
मुझे पकडा है, वैसे ही अज्ञानी मात्र अपनी मुर्खता से मानता है कि 
स्‍्त्री-पुत्रादि ने मुझे पकडा है। (४) जैसे--बन्दर ने चने के लिए घडे में 
हाथ डाला, मुट्ठी स्वय बन्द करने पर न निकलने पर इसने मुझे 
पकडा है, वैसे ही अज्ञानी मानता है कर्मो ने मुझे पकडा है । इसलिए 
यह सिद्ध हुआ एकमात्र एकत्व वुद्धि-अ्रम बुद्धि ही ससार का कारण है 
पर या द्रव्यकर्म नही है। 

प्रइेत १७६--चिद्विलास से दुःख का फारण किसे बताया है ? 

उत्तर - (१) कुत्ते की उलभन इतनी है कि वह व्यर्थ मे भोकता 
है, वैसे ही अज्ञानी व्यर्थ मे चौबीसो घन्टे भो-भाँ करता रहने से 
दुखी है। (२) तीन मोडे वाली रस्सी मे साँप मानता है, उसी 
प्रकार अज्ञानी पर के कार्यो मे अपनापना मानता है इसी से वह दु खीः 


( श८ ) 


रहता है। (३) मृग मरीचिका मे जल मानकर दौडता है फिर महान 
दु खी होता है, उसी प्रकार अज्ञानी पर वस्तुओ मे सुख मानकर दौडा 
दौड करता है फिर महान दु खी होता है। (४) एक स्त्री ने काठ की 
पुतली बनवाकर अपने महल मे अलकार और वस्त्र पहिनाकर सेज 
पर सुला दिया और कपडे से ढक दिया। उस स्त्री का पति आया 
और उसने समझा कि यह मेरी धर्म-पत्नी है, सो रही है, यह समभकर 
वह उसे हिलाने लगा और फिर हवा करने लगा | फिर भी जब वह 
ना बोली तो उसने सारी रात उसकी बहुत सेवा की और सवेरा होने 
पर जब उसने समझा कि यह तो काठ की पुतली है तब बह पछताया 
कि मैंने झूठी सेवा की है, उसी प्रकार अनादिकाल से एक-एक समय 
करके अज्ञानी पर अचेतन की सेवा व्यर्थ कर रहा है। परन्तु अपना 
ज्ञान होने पर जब वह जानता है कि यह तो जड का काये है मेरा नही 
है तब पह उससे प्रेम त्याग देता है और स्वरूपानदी होकर सुख भ्राप्त 
करता है। इसस यह सिद्ध हुआ कि एकमात्र पर पदार्थों मे अपनेपते- 
एकत्त्वबुद्धि-अमबुद्धि ही ससार का कारण है, पर द्रव्य, द्रव्यकर्म 
संसार का कारण नही है । 


*» प्रथम ढाल भेदविज्ञान समाप्त ** 


पर अप कर सनक जनक रा जी क  क हा मिनी हर 
सम्यग्दशंन की सहानता 

यह सम्यर्व्शन महा रत्न है। सर्वलोक के एक 

सृषणरूप है अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन सर्व लोक में अत्यन्त 


शोभायमान है और वही मोक्षपर्यत सुख देने मे समर्थ है। 
[ज्ञानाणंव अ० ६ गा० ५३] 


स्जसम 


दूसरो ढाल 


ससार परिभ्रमण के कारण -- 
पद्धडी छन्द 
ऐसे मिथ्या-द्गज्ञानचर्ण,--वश भ्रसत भरत दुख जन्म सण। 
ताते इनको तजिये सुजान, सुन तिन सक्षेप कहूँ बखान ॥१॥ 
अग्रहीतमिथ्यादशन और जीवतत्व का स्वरूप -- 
जीवादि प्रयोजनभूत तत्त्व, सरधे तिनमाहि विपर्ययत्व । 
चेतन को है उपयोग रूप, विनघृरति चिनम्तरति अनूप ॥२॥ 
जीवतत्व का विपरीत-श्रद्धान -- 
पुदुगल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्‍्यारों है जीव चाल | 
ताकों न जान विपरीत मान,-करि करें देह में निज पिछान ॥३४७ 
मिथ्यादृष्टि का शरीर आदि पर पदार्थ के प्रति विचार -- 
में सुखी दुखी में रक राव, मेरे घन गृह गोधन प्रभाव। 
मेरे सुत तिय मे सबल दोन, बेरूप सुभग मुरख प्रवीच ॥४॥ 
अजीवतत्व और आश्षवतत्व का विपरीत श्रद्धात -- 
तन उपजत अपनी उपज जान, तन नहत आपको नाश समान । 
रागादि प्रगठ ये दुख देन, तिनही को सेवत गिनत चेन ७५७ 
बन्धतत्व और सव रतत्व का विपरीत श्रद्धान -- 
शुभ-अशुभ बधके फल मभार, रति श्ररति कर निजपद बिसार। 
आतमहित हेतुविराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्टदान॥॥६॥ 
निजरा मोक्ष तत्व का विपरीत श्रद्धान, अगृहीत 
सिथ्याज्ञान का स्वरूप -- 
रोकी न चाह निज शक्षित खोय, शिवरूप निराकुलता न जोय। 
याही प्रतीतिज्गुत कछुकज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान ॥छा 


( ६० ) 


अगृहीत-मिथ्याचारित्र का लक्षण ,-- 
इन जुत विषयति मे जो प्रवृत्त, तार्कों जानो सिथ्याचरित्त। 
यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जेह, अब जे गृहीत सुनिये सुतेह ॥८॥ 
गृहीवमिथ्यादर्शन और कुगुरु का स्वरूप -- 
जो कुगुरु कुदेव $ुधर्म सेव, पोर्षे चिर दर्शन मोह एवं। 
प्रंतर रागादिक घरे जेह, वाहर धन श्रंचरते सनेह ॥€॥। 
घारे कुलिंग लहि महत भाव, ते कुगुरु जन्म-जल-उपलनाव। 
कुदेव का स्वरूप *--- 
जे रागद पमलकरि मलोन, वनिता-गदादिज्ुत चिन्ह चीन्ह ॥१०॥ 
ते हैं कुदेव तिनकी जु सेव, शठ करत न तिन भव-अमण छेव । 
कुघर्म और गृहीतमिथ्यादर्शन का लक्षण -- 
रागादि भावहेसासमेत, द्ित तरस थावर मरण खेत ॥११॥ 
जे क्रिया तिन्‍्हें जानहु कुधर्म, तिन सरधे जीव लहै अश्मे। 
या गृहीतमिथ्यात जान, अब सुन पगृहीत जो है अज्ञान ॥१२॥ 
गृहीतमिथ्याज्ञान का लक्षण -- 
एकान्तवाद-दृषित समस्त, विषयादिक पोषक अगप्रशवस्त। 
कपिलादिरचित श्रुत को अभ्यास, सो है कुबोध बहु देन च्ञास ॥१३॥ 
गृहीतमिथ्याचारित्र का स्वरूप .-- 
जो ख्यातिलाभ पुजादि चाह, धरि करत विविध विध वेहदाह । 
आतम अनात्म के ज्ञानहीन, जें जे करनी तत करन छीन ॥१४॥ 
मिथ्याचरित्र और ससार के त्याय का उपदेश *-- 
ते सब मिथ्याचारित्र त्याग, अब आतपम्र के हित-पथ लाग। 
जगजाल-भ्रमण को देहु त्याग, अब दोलत निज आतमस सुपाग ॥१५॥ 


्ू 


( ६१ ) 
दसरी ढाल के ऊपर से भेदविज्ञान 


प्रनन १७७- पर पदार्थों व विकारी भावो मे तेरो-मेरी मान्यता 
को छहढाला फी दूसरी ढाल मे क्या फहा है ? 

उत्तर--ऐसे मिथ्यादग-ज्ञान चरण वश, भ्रमत भरत दु ख जन्म- 
मरण ! अर्थात्‌ अज्ञानी मिथ्यादर्श न, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र 
के वश मे होकर जन्म-मरण के दु खो को भोगता हुआ चारो गतियो 
मे भटकता फिरता है । 


प्रदन १७८--जिनेन्द्र भगवान ने सबसे बड़ा पाप किसे कहा है ? 

उत्तर--मिथ्यात्वादि को सप्त व्यसनादि से भी भयकर' महापाप 
कहा है। 

प्रझन १७६--मिथ्यात्वादि को सप्त व्यसनादि से भी भयकर 
सहापाप किस जगह कहा है ? 

उत्तर--भरे भाई, चारो अनुयोगो मे कहा है । 

प्रदरन १८०--क्या सोक्षसागंप्रकाशक से सिथ्यात्वादि को सप्त- 
व्यसनादि से भी भयंकर पाप कहीं बताया है ? 


उत्तर--हाँ बताया है । पृष्ठ १९१ मे लिखा है “हे भव्य! किचित 
मात्र लोभ व भय से भी कुदेवादि का सेवन न कर, कारण कि इससे 
अनन्त काल तक महान दु ख सहना पडता है, इसलिए मिथ्यात्व भाव 
करना योग्य नही है | जैन धर्म मे तो ऐसी आम्नाय है--पहले बडा 
पाप छडाकर पीछे छोटा पाप छडाया है। इसलिए मिथ्यात्व को सप्त 
व्यवस्रनादि से भी महान पाप जान पहले छडाया है । 


प्रदन १८१--भिश्यादर्शनादि कितने प्रकार के होते हैं ? 


उत्तर--अगृहीत-गृहीत के भेद से मिथ्यादशंनादि दो-दो प्रकार 
के हैं। 


( ६२ ) 


प्रघन १८२--छहुढाला की दूसरो ढाल में अगृहीत मिश्या- 
दर्शनादि और ग्रहीत मिथ्यादर्शनादि का स्वरूप क्या-क्या बताया है? 

उत्तर--/जीवादि प्रयोजनभूत तत्व” जीवादि सात तत्व प्रयोजन 
भूत किस प्रकार है ? (१) जिसमे मेरा ज्ञान-दर्शन हो वह जीवतत्व 
है, वह जीवतत्व एकमात्र आश्रय करने योग्य प्रयोजनभूत तत्त्व है। 
(२) जिनमे मेरा ज्ञान-दर्शन नही है वे अजीव तत्त्व है, मुझ निज 
आत्मा के अलावा विश्व मे अनन्त जीव द्रव्य, अनतानत पुद्गल द्रव्य, 
धमं-अधरमं-आकाश एक-एक द्रव्य, लोकप्रमाण असख्यात काल द्रव्य 
हैं, ये सव द्रव्य जानने योग्य प्रयोजनभूत तत्त्व है। (३) घुभावुभ- 
विकारी भावों का उत्पन्न होना आख्रव तत्त्व है आख्रव तत्त्व छोडने 
योग्य प्रयोजनभत तत्त्व है। (४) गभाश भ विकारी भावों मे अटकना 
बघ तत्त्व है, बष तत्त्व छोडने योग्य प्रयोजनभूत तत्त्व है। (५) शुद्धि 
का प्रगट होना सवर तत्त्व है, सवर तत्त्व एक देश प्रगट करने योग्य 
प्रयोजनभूत तत्त्व है शुद्धि को वृद्धि होना निर्जरा तत्त्व है, 
निर्जरा तत्त्व एकदेश प्रगट करने योग्य प्रयाजनभूत तत्त्व है। 
सपूर्ण शुद्धि का प्रगट होना मोक्ष तत्त्व है, मोक्ष तत्त्व पूर्ण प्रगट करने 
योग्य प्रयोजनमृत तत्त्व है।इस प्रकार प्रयो जनभूत सात तत्त्वो 
का अनादिकाल से उल्टा श्रद्धान अगृहीत मिथ्या दर्शन है ॥१॥ 
इस प्रकार प्रयोजनभूत सात तत्त्वों का अनादिकाल से उल्टा ज्ञान 
अगहीत मिथ्या ज्ञान है--२॥ ** इस प्रकार प्रयोजनभूत सात तत्वों 
का अनादिकाल से उल्टा आचरण अगृहीत मिथ्या चारित्र हैं ॥३॥ * 
इस प्रकार प्रयोजनभ त सात तत्त्वों का दूसरे के कहने से उल्टा श्र द्धान 
गृहीत मिथ्या दर्शन है ॥४॥ “** इस प्रकार प्रयोजनभूत सात तत्त्वो 
का इसरे के कहने से उल्टा ज्ञान गहीत मिथ्या ज्ञान हैं ॥४॥ " इस 
प्रकार प्रयोजन-भूत सात तत्त्वों का दूसरे के कहने से उल्ठा आचरण 
गृहीत भिथ्याचारित्र है ॥६॥। 

[मोक्षसार्ग प्रकाशक प्रृष्ठ ३३०] 


( ६३ ) 


प्रन्‍न १८६३--निज जीवतत्व का स्वरूप अस्ति-तास्ति से छहढाला 
की दूसरी ढाल मे क्या-क्या बताया है ? 

उत्तर--( १) [चेतन को है उपयोग रूप] मैं ज्ञान-दर्शन उपयोग- 
मयी जीवतत्व हूँ । (२) मेरा कार्य ज्ञाता-दृष्टा है। (३) [विनमूरत] 
आँख-ताक-कान औदारिक आदि दरीरो रूप मेरी मूर्ति नही है। (४) 
[चिन्मूरत] चैतन्य अरूपी असख्यात प्रदेशी मेरा एक आकार है (५) 
[अनूप] सर्वज्ञ स्वभावी ज्ञान पदार्थ होने से मेरी आत्मा ही अनुपम है । 
[पुदूगल नभ धर्म अधरम काल, इनतें न्‍्यारी है जीव चाल] (६) मुझ 
निज आत्मा के अलावा विश्व में अनन्त जीव द्रव्य हैं। इन अनन्त 
जीवों से मुझ निज आत्मा का सर्वथा सम्बन्ध नही है । (७) मुझ निज 
आत्मा के अलावा विश्व मे अनन्तानन्त पुद्गल द्रव्य हैं। इन अनता- 
नत पुद्गल द्रव्यों से मुक निज आत्मा का सर्वेथा सम्बन्ध नहीं है। 
(८) मुझ निज आत्मा! के अलाघा विश्व मे असख्यात प्रदेशी एक धर्म- 
द्रव्य और एक अधर्म द्रव्य है। इन घर्म-अधम॑ द्रव्यों से मुझ निज आत्मा 
का स्वेथा सम्बन्ध नही है । (६) मुझ निजत्र आत्मा के अलावा विश्व 
मे अनन्त प्रदेशी एक आकाश द्रव्य है। इस आकाश द्रव्य से मुझ 
निज आत्मा का सर्वेथा सम्बन्ध नही है । (१०) मुझ निज आत्मा के 
अलावा विश्व मे एक प्रदेशी लोक प्रमाण असख्यात काल द्रव्य हैं । इन 
काल द्वव्यो से मुझ निज आत्मा का सर्वथा सम्बन्ध नही है। अर्थात 
विश्व मे मुझ निज आत्मा के अलावा अनन्त जीव द्रव्यो से, अनन्तानन्त 
पुद्गल द्रव्यों से, एक-एक घममे-अधर्म आकाश द्रव्य से और लोक- 
प्रमाण असख्यात काल द्रव्यो से मुझ निज आत्मा का किसी भी अपेक्षा 
किसी भी प्रकार का कर्त्ता-भोक्‍ता का सम्बन्ध नही है, क्योकि इन सब 
द्रव्यो का और मुझ निज आत्मा का द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव प्रथक-पथक्‌ 
है। ऐसा मैं ज्ञान-दशेन उपयोगमयी जीवतत्व हूँ। ऐसा निज जीव- 
तत्त्व का स्वरूप छहढाला की दूसरी ढाल में बताया है । 


| एड) 


ज्ञान-दर्शन उपयोगमथी जीवतत्व पर 
१४ प्रश्नोत्तर द्वारा स्पष्टीकरण 


प्रइ्त १८४-चेतन को है उपयोग रूप अर्थात्‌ मै ज्ञान-दर्शन उप- 
योगमयी जीवतत्व हूं । इस वाक्य पर जोव्रतत्व सम्बन्धी जीव को 
भूल-अभूल पर आठ बोलो द्वारा स्पष्टीकरण करियेगा ? 


द् दर 





उत्तर-- 
ताको न जान विपरीत मान करि | फरे देह मे निज श् फल 
पिछान 
मैं ज्ञान दर्शन  गीलाश चन्द्र नामरूप| कलाशचन्द्र नामरूप 
उपयोगमयी अनन्त पुदुगल द्वव्यों | अनन्त पुद्गल द्रव्यों शिगोदे 
जीवतत्व हूं , में अपनापना से अपनी पहचान है । 
मानकरि , करता है, 


अनिल चवनलनणाः "फडणिनन- 





इस बात को जान। अविपरीत मान कर आत्म मे निज | इसका फल 
पिछान 


में ज्ञान-दर्शन-उप-। केलाणचन्द्र हू ज्ञान-दर्शन उपयोग 
योगमयी जीवतत्व| अनन्त पुदगल द्वव्यों| मयी निज जीवतत्व से 


हू से भिन्‍न शानदर्शन | अपनी पहचान 
उपयोगमयी जीव | करता है, े 
तत्व में अपनापना हैं । 
मान करि 





प्रईत १८४५--ज्ञान-दर्शन उपयोगमयी निज जीवतत्व का भूलकर 
में प० कंलाशचन्द्र हो । इस वाक्य पर ताको न जान-विपरीत मान' 
को समभाइए ? 

उत्तर--मैं ज्ञान-दर्शन उपयोगमयी जीवतत्व हँ--इस बात को 
भूलकर (ताको न जान) मैं प० कैलाशचन्द्र हैं। इस प्रकार नामरूप 


( ६५ ) 


अनत्त पुद्गल द्रव्यो मे अपनेपने की मान्यता विपरीत मान्यता है । 
--[विपरीतमान] 
प्रश्न १८६-जज्ञान-दर्वोन उपयोगसयी दिज जीव तत्त्व को भुलकर 
में पं० कंलाशचन्द्र हूँ । इस विपरीत सान्यता का फल कया है ? 
उत्तर--चारो गतियो मे घृमकर निगोद इस विपरीत मान्यता 
का फल है। 


प्रश्न १६७--शान-दर्शन उपयोगमयी निज जीव तत्त्व को भुलकर 
सें प० कंलाशचन्द्र हुेँ। इस विपरीत सान्यतारूप निमोद बुद्धि का 
अभाव कंसे हो ? 

उत्तर--१० कैलाशचन्द्र नाम पुदूगलो का है। १० कैलाशचनद्र 
नामरूव पुद्गलो से मुझ निज आत्मा का सर्वथा सम्बन्ध नही है, 
क्योकि १० कैलाशचन्द्र नामरूप पुद्गलो का और मुझ निज आत्मा 
का द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव परथक-प्रथक है। ऐसा जानकर ज्ञान-दर्शन 
उपयोगमयी निज जीवतत्त्व का आश्रय ले तो निगोद बुद्धि का अभाव 
होकर धर्म की प्राप्ति हो, तव अनुपचरित असद्भूत व्यवहारतय से 
बी ० कैलाशचन्धर हँ--ऐसा कहा जा सकता है, परन्तु ऐसा है. 
नही । 

प्रन्‍नन श्यघ--प० केलाशचन्द्र नामरूप अनन्त पुदुगलों से भिन्‍द 
ज्ञान-दर्शन उपयोगसयी निज जीवतत्त्व का आश्रय लेना कैसे बने ? 

उत्तर--“अनादिनिधन वस्तुए भिन्‍न-भिन्‍त अपनी-अपनी मर्यादाः 
सहित परिणमित होती है, कोई किसी के आधीन नही हैं, कोई किसी 
के परिणमित कराने से परिणमित नही होती हैं ।” ऐसा जाने-माने तोः 
तत्काल प० कैशालचन्द्र नामरूप पुद्गलो से भिन्‍न ज्ञान-दर्गेन उपयोग 
मयी निज जीवतत्त्व का आश्रय लेना बने । 

प्रश्त १८९--मे ज्ञान-दर्शव उपयोगसयर्यी जीवतर्त्व हू इस बात 


को भूलकर में प० कैलाशचन्द्र हूं। इस वाक्य पर अगहीत मिथ्या- 
दशनादि को समभाइये ? 


( ६६ ) 


उत्तर--ज्ञान-दर्शन उपयोगमयी निज जीवतत्त्व को भूलकः 
प० कैलाशचन्द्र हैँ! ऐसा अनादि काल का श्रद्धान यह अगृ 


मिशथ्यादर्शन है। ““ * ऐसा अनादिकाल का ज्ञान अग्रहीत मिः 
ही है! “*“ ऐसा अनादिकाल का आचरण अगह्दीत मिथ्याचा। 
|| र॒ 


प्रथत १९०--मैं ज्ञान-दर्शन उपयोगमयी जीवतत्त्व हूँ, इस बात 
भूलकर में पं० कैलाशचन्द्र हू। इस वाक्य पर गहीत मिथ्यादर्शन 
को समझाहये ? 

उत्तर--शैन-दर्णन उपयोगमयी निज जीवतत्त्व को भूलकर दू 
के कहने से मैं ० के लाशचद्द हूँ। “ ऐसा दृढ विपरीत श्रः 
गृहीत मिथ्यादर्शन है। “ ऐसा दृढ विपरीत ज्ञान गृहीत मिथ्यार 
है।** “ ऐसा दृढ विपरीत आचरण गृहीत मिथ्याचारित्र है। 

प्रदन १६ १--मैं ज्ञान-दर्शन उपयोगमयो जीवतत्त्व हैँ, इस « 
को भूलकर मै पं० कैलाशचल्ध हु, इस वाक्य पर सम्यग्दर्शनादि 
समेभाइये ? 

उत्तर--प० केलाशचन्द्र नामरूप पुदगलो से सर्वथा भिन्‍न मैं ज्ञा 
दर्शन उपयोगमयी जीवतत्त्व हूँ। ' ऐसा श्रद्धान-सम्यग्दर्शन है | 
ऐसा ज्ञान सम्यरज्ञान है ।* ऐसा आचरण सम्यकचारित्र है। 


, 'प्रदुत: १९२--झ्ञान-दर्शन उपयोगमयी निज जीक्तत्त्व को भूल 
सिठ हूँ। इस वाक्य पर 'ताकों न जान-विपरीत मान के ' 
प्रशनौत्तरों को समभाइये ? 
उत्तर:--प्रश्नीत्तर १८४ से १६१ तक के अनुसार प्रश्न व उत् 
बना[करः समझाइये या लिखिये । 
प्रदत्त १६३--ज्ञान-दर्शंत उपयोगसयी निज जीवतत्त्व को भूल१ 
में सेठानी,हूं । हस वाक्य पर--'ताकों न जान--विपरीत सान के ६ 
प्रश्नोत्तरो को समझाइये 7? , 


( ६७ ) 


उत्तर-प्रशनोत्तर १८४४ से १६१ तक के अनुसार प्रश्न व उत्तर 
बनाकर सममाइये या लिखिये। 


१६४--ज्ञान-दर्शन उपयोगम यी निज तत्त्व को भूलकर मे नेमचंद्र 
हुं। इस वाक्य पर 'ताफों न जान--विपरीत मान के १४ प्रदनोत्तरो 
को समभाइये ? 


उत्तर-प्रश्नोत्तर १८४ से १६९१ तक के अनुसार प्रश्न ३ उत्तर 
बनाकर समभाइये या लिखिये। 

प्रझन १९४--ज्ञान-दर्शन उपयोगमयी लिज तत्व को भूलकर में 
जवान हु । इस वाक्य पर 'ताको न जान-विपरोत मान के १४ 
प्रन्‍नोत्तरो को समझ्ाइये ? 


उत्तर--प्रश्वोत्तर १८४ से १६१ तक के अनुसार प्रश्न व उत्तर 
बनाकर समभाइये या लिखिये । 





सर्व दुःखों की परम-औषधि 
जो प्राणी कषाय के आताप से तप्त हैं, इन्द्रिय विषय- 
रूपो रोग से मृच्छित हैं, और इष्टवियोग तथा अनिष्ठ- 
संयोग से खेदखिन्न हैं--उन सबके लिये सम्यकत्व परम 
हितकारी औषधि है । [सारसमुच्चय--३ ८ ] 





( ६८ 


) 


मेरा कार्य ज्ञाता-दृष्टा है। इस पर १४ 


प्रश्नोत्तरों द्वारा स्पष्टीकरण 
प्रदन १६६-चेतन को है उपयोगरूप अर्थात्‌ मेरा कार्य ज्ञाता- 
दृष्टठा है। इस वाक्य पर जीवतत्त्व सम्बन्धी जीव की भूल-अभूल पर 
आठ बोलो द्वारा स्पष्टीकरण की जिएगा ? 


उत्तर--- 


ताकफो न जान | विपरीत मान करि 


॑ब्कन> 








मेरा कार्य ज्ञाता- | उठना-चलना- 

दृष्टा है, बोलना भादि 
के कार्यो मे अपना- 
पना मानकरि, 


इस बात को जान | अविपरोत मान करि 





उठना-चलना आदि 
शरीर के कार्यों से 
भिन्‍न ज्ञाता-दृष्टा 
काय मे अपनापना 
मानकरि, 


मेरा कार्य ज्ञाता- 
दृष्टा है, 


फर देह मे निज | इसका फल 


पिछान 





उठना-चलना आदि | नियोद है। 
घशरीर के कार्यो से 

अपनी पहचान 

करता हैं, 


| सममन+-+-न-+-+-मनननीनीनीनननननममन- 3 नमन, 


नलीीयःय- 


करे आत्म मे निज | इसका फल 
पिछान' 


ज्ञाता-दृष्टा काये से 
ही अपनी पहचान 


करता है, मोक्ष है । 


प्रदत १६७--मेरा कार्य ज्ञाता-दृष्दा है, इस बात को भूलकर “ए प्त्ार्ए- पेस कार्य ज्ञाता-दष्टा है, इस बात को भूलकर में 
सुबह उठता हूं । इस वाक्य पर 'ताको न जान--विपरीत मान' को । 


समफादये ? 


डर 
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उत्तर-मेरा कार्य ज्ञाता-दृष्टा है, इस बात को भूलकर (ताको न 
जान) छरीर के उठने को आत्मा का उठना मानना। यह विपरीत 
मान्यता है। (विपरीत मान) 

प्रदम १९८-मेरा कार्य ज्ञाता-दृष्टा है, इस बात को मुलकर 
शरीर की उठनेरूप क्रिया को आत्मा की क्रिया सानमे रूप विपरीत 
सान्‍्यता का क्‍या फल है ? 


उत्तर--चारो गतियो मे घूमकर निगोद इस विपरीत मान्यता 
का फल है । 


प्रइन १६९९--मेरा कार्य ज्ञाता-दृष्ठा है, इस बात को भूलकर 
शरीर की उठने रूप क्रिया को आत्मा की क्रिया मानने रूप निगोद 
बुद्धि का अभाव कंसे हो ? 

उत्तर--शरीर के उठने रूप पुद्गलो के कार्य से मुझ निज आत्मा 
का सर्वथा सम्बन्ध नही है, क्योकि प्रत्येक द्रव्य के कार्यों का द्रव्य- 
क्षेत्रकाल-भाव प्रथक-पुथक है । ऐसा जानकर ज्ञाता-दृष्टठा उपयोगमयी 
निज जीवतत्त्व का आश्रय ले तो शरीर के उठने रूप क्रिया को आत्मा 
की क्रिया मानने रूप निगोद बुद्धि का अभाव होकर धर्म की प्राप्ति 
हो | तब अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनय से मैं सुबह उठता हँ-- 
ऐसा कहा जा सकता है, परन्तु ऐसा है नही । 

प्रदत्त २००--सुबह उठना आदि पुद्गलो के कार्यों से भिन्‍न ज्ञाता- 
दृष्ठा उपयोगमयी निज जीवतत्त्व का आश्रय लेना फंसे बने ? 

उत्तर--“अनादिनिधन वस्तुएं भिन्‍न-भिन्‍न अपनी-अपनी मर्यादा 
सहित परिणमित होती है, कोई किसी के आधीन नही है, कोई किसी 
के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती है ।” ऐसा जाने-माने 
तो सुबह उठवा आदि पुद्गलो के कार्यों से सर्वथा भिन्‍न तत्काल 
ज्ञाता-दृष्टा उपयोगमयी निज जीवतत्व का आश्रय लेना बने । 

प्रइन २०१-मेरा काये ज्ञाता-दृष्टा है, इस बात को मुलकर मे 
सुबह उठता हूँ। इस वाक्य पर अगुृहीत भिथ्यादर्शनादि समभाइये ? 

उत्तर- मेरा काये ज्ञाता-दुष्टा है, इस बात को भूलकर मैं सुबह 
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उठता हूँ;' मैं रोटी खाता हूँ आदि शरीर के कार्यों मे''* अनादिकात 
से अपने कार्य का श्रद्धान यह अगृहीत मिथ्यादर्शन है । * अनादि-. 
काल से अपने काये का ज्ञान यह अगृहीत मिथ्या ज्ञान है। अनादि- 
काल से अपने का्ये का आचरण यह अगुहीत मिथ्याचारित्र है। 

प्रन्‍च्त २०२-मेरा फाये ज्ञाता-दृष्टा है, इस बात को भूलकर मैं 
सुबह उठता हूं । इस वाक्य पर गृहीत मिथ्यादर्शनादि समभाइये ? 

उत्तर-मेरा काये ज्ञाता-दृष्टा है, इस बात को भूलकर मैं सुबह 
उठता हू, मैं रोटी खाता ह आदि शरीर के कार्यों मे इसरे के कहने से 


अपने कार्य का दुंढ मिथ्यों श्रद्धान-गृहीत मिथ्यादर्शन है। * * * बृढ 
मिथ्या-ज्ञान यूहीत मिथ्याज्ञान है। “** दृढ़ मिध्या-आचरण गृहीत 
मिथ्याचारित्र है । 


प्रशतत २०३--मेरा कार्य ज्ञाता-दृष्टा है, इस बात को भूलकर मैं 
सुबह उठता हैँ । इस वाक्य पर सम्यग्दर्शनादि समभाइये ? 

उत्तर--सुबह उठना-खाना-बोलना आदि शरीर के कार्यो से 
सर्वथा भिन्‍न मेरा कार्य ज्ञाता-दृष्टा है। ऐसा जानकर निज ज्ञाता- 
दृष्टा स्वभाव का श्रद्धान सम्यग्दशंन है । ** निज ज्ञाता-दुष्टा स्वभाव 
का ज्ञाव सम्यस्ज्ञान है। ' * निज ज्ञाता-दृष्टास्वभाव का आचरण 
सम्यकचारित्र है । 

प्रबल २०४--सेरा कार्य ज्ञाता-दृष्टा है, इस बात को भूलकर मे 
प्रवचन करता हूं । इस वाक्य पर “ताकों न जान--विपरीत भाने 
आदि १४ प्रइनोत्तरों को समभाइये ? 

उत्तर प्रदनोत्तर १९६ से २०३ तक के अनुसार ग्रशत व उत्तर 
बनाकर समभझाइये या लिखिये ? 

प्रइनन २०५-मेरा कार्य ज्ञाता-दृष्ठा है, इस वात को भूलकर में 
कपड़े की दुकान करता हू। इस वाक्य पर॒“ताकों न जान-विपरीत 
सान आदि १४ प्रदनोत्तरो को समक्काइये ? न 

उत्तर--प्रइनोत्तर १६९६ से २०३ तक के अनुसार प्रशत वे उत्तर 


बनाकर समभाइये या लिखिये । 
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प्रभन २०६-मेरा कार्य ज्ञाता-दृष्ठा है, इस बात को भूलकर में 
साबुन से नहाता हूं। इस वाक्य पर “ताको न जान--विपरीत सान 
आदि १४ प्रदनोत्तरों को समभाइये ? 

उत्तर-प्रश्नोत्तर १६६ से २०३ तक के अनुसार प्रश्न व उत्तर 
बनाकर समभाइये या लिखिये । 

बिन मूरत पर १४ प्रश्नोत्तरों का स्पष्टीकरण 

प्रशत्त २०७--बिनम् रत अर्थात्‌ आँख-नाक-कान औद्यरिक आदि 

शरोरोरूप मेरी मुति नहीं है; इस वाक्य पर जीवतत्त्व सम्बन्धी जीव 


फी भूल-अभूल पर आठ बोलो द्वारा स्पष्टीकरण करिए । 
उत्तर-- 


ताकों न जान अंकों सान करि | कर देह मे निज- | इसका फल 
पिछान 








बाँख-कान-नाक न भआंखि-ताक-कान 
भौदारिक आदि | ओऔदारिक आदि | औदारिक आदि 
शरोरोरूप मेरी | शरीरोरूप मेरी शरीरों से अपनी | निगोद है। 
मूर्ति नही है, | मृति है---ऐसा पहचान करता है, 
मान करि, 





इस बात को जान | अविपरीत मान करि| कर॑ आत्म मे निज-। इसका फल 
पिछान 





आँख-ताक-कान | अतीन्द्रिय मेरी अतीन्द्रिय आत्मा 


ओऔदारिक आदि | मूर्ति है--ऐसा से अपनी पहचान | मोक्ष है । 
शरीरोरूप मेरी करि. है 
जा मान करि, करता हैं, 


जिद आज अली कि जनक लटक ज लि मपन कक > न कर फी कद अ मीदप कप लल लक म कल २५. कक जा जिम डिक के 
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प्रन्‍त्त २०८--बविनमूरत अर्थात्‌ आँख, नाक, कान ओऔदारिक भादि 
शरीरोंरूप मेरी मूर्ति नहीं है, इस बात को भूलकर मे श्रांख-नाक-कान 
ओदारिक आदि शरीरो वाला हूं, इस वाक्य पर “ताकों न जान-- 
विपरीत मान को समभाइये ? 

उत्तर--विनसूरत अर्थात्‌ आँख-नाक-कान औदारिक आदि शरीरो- 
रूप मेरी मृत्ति नही है, क्योकि मै तो ज्ञान-दर्शन उपयोगमयी चेतन्य 
भृत्ति वाला हू। इस बात को भूलकर (ताको न जान) आँख-नाक-कान 
आओदारिक आदि शरीरो वाला अपने को (आत्मा को) मानना यह 
विपरीत मान्यता है। (विपरीतमान) 

प्रइन २०६--बिनम्रत अर्थात्‌ आँख-नाक-कान ओऔदारिक आदि 
शरीरोरूप मेरी मूर्ति नहीं है, इस बात को भूलकर मै आँख-ताक-कान 
ओदारिक आदि शरीरो वाला हूं, इस विपरीत मान्यता का क्या 
फल है ? 

उत्तर--चारो गतियो मे घूमकर निगोद इस विपरीत मान्यता का 
फल है । 

प्रइन २ १०--बिनम्रत अर्थात्‌ आँख-कान-ताक औदारिक आदि 
शरीरोरूप मेरी मृत नहीं है, इस बात को भूलकर मैं आँख-ताक- 
कान औदारिक आदि शरोरो वाला हूं, इस निगोद बुद्धि का अभाव 
फंसे हो ? 

उत्तर--आँख-नाक-कान औदारिक आदि शरीरोरूप पुदूगलो की 
मूति से मु चेतनन्‍्य अरूपी मूर्ति का सर्वथा सम्बन्ध नहीं है, 
प्रत्येक द्रव्य की मूर्ति का द्रव्य-क्षेत्रकाल भाव पृथकेटुवक है। ऐसा 
जानकर निज चैतन्य अरूपी मूर्ति का आश्रय ले तो आँख-नाक-कान 
ओऔदारिक शरीरो वाला मैं हु ऐसी नियोद बुद्धि का तैभ व होकर 
धर्म की प्राप्ति हो, तब अनुपचरित असद्भूत व्यवहा रनय से पे व मे 
नाक-कान औदारिक शरीरो वाला हू, ऐसा कहा जा सकता है । 


परन्तु ऐसा है नही ! 
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प्रइत २११--आँख-नाक-कान ओदारिक आदि दरीरों से भिन्‍न 
निज चेतन्य अरूपी मूर्ति का आश्रय लेना फँसे बने ? 

उत्तर--“अनादि निधन वस्तुएँ भिन्‍त-मिन्‍त अपनी-अपनी मर्यादा 
सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नही है, कोई किसी 
के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती हैं।” ऐवा जाने-माने 
तो आँख-नाक-कान औदारिक आदि शरीरो से भिन्‍न तत्काल निज 
चैतन्य अरूपी मूर्ति का आश्रय लेता बने । 

प्रदत्त २१३-- बिनमूरत पर श्रगृहीत मिथ्यादर्शनादि समभयाइये ? 

उत्तर--विनमूरत अर्थात्‌ आँख-नाक-कान औदारिक आदि शरीरो- 
रूप भेरी मूर्ति नही है, इस बात को भूलकर आँख-नाक-कान गौदारिक 
आदि दारीरोरूप मेरी मृति है। ** ऐसा अनादिकाल का श्रद्धान 
अगृहीत मिथ्यादर्शन है। ऐसा अनादिकाल का ज्ञान अगृहीत 
बात] है। ऐसा अनादिकाल का आचरण भगृहीत मिथ्या 
चारित्र है । 


प्रन्‍ २१२३--बिनमूरत पर गृहीत मिथ्यादर्शनादि समक्ाइये ? 
उत्तर-बिन मुरत अर्थात्‌ आँख-नाक-कान औदारिक आदि 
शरीरोरूप मेरी मूर्ति नही है, इस बात को भूलकर आँख-नाक-कान 
ओऔदारिक आदि शरीरोरूप मेरी मूर्ति है। * दूसरे के कहने से ऐसा 
085 सिथ्यादर्शन है।* दूसरे के कहने से ऐसा द्ढ़ 
थ्या ज्ञान है। 
हे है इसरे के कहने से ऐसा दृढ़ आचरण 


भरत २९४-बिनसूरत पर सम्यप्दर्शनादि समझाइये ? 
उत्तर-आँख-नाक-कान औदारिक आदि शरीरोरूप 
नही है, क्योकि मैं तो चेतन्य अरूपी मूर्ति वाला हूँ-- अर 


सम्यरदर्शन है के सा न ऐसा श्रद्धान 
सम्य सम्यर्ज्ञान च्रण 
सम्यकचारित्र है। 208 ऐसा आचरण 
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प्रन्‍्न २१५--विन म्रत अर्थात्‌ आख-नाक-कान औदारिक आदि 
शरीरोरूप मेरी मूर्ति नहीं है, इस बात को भूलकर में दो हाथ और 
दो पाँव वाला हूं। इस वाक्य पर “ताकों न ज्ञान-बिपरीत मान 
आदि १४ प्रयनोत्तरों को समभाइये ? 

उत्तर-भ्रश्नोत्तर २०७ से २१४ तक के अनुसार प्रश्न व उत्तर 
बनाकर समभाटये या लिखिये। 

मश्त २१६--विनमूरत अर्थात ऑस-ताक-फान औद्यरिक आदि 
शरीरोरुप मेरी मूर्ति नहीं है, इस बात को भूलकर मेँ दो आँख और 
दो कान वाला हू। इस वाक्य पर “ताको न जान-विपरोत सान” 
आदि १४ प्रश्नोत्तरों को समझाइये ? 

उत्तर-प्रग्नोत्तर २०७ से २१४ तक के अनुसार प्रश्न व उत्तर 
बनाकर सम भझाइये या लिखिये। 

प्रश्न ११७--विनम्रत अर्थात्‌ आँख-ताक-कान औदारिक आदि 
शरीररूप मेरी मृति नहीं है, इस बात को भूलकर मेरे हाथ-परो को 
वीस उंगलियाँ हैं। इस वाक्य पर “ताको न जान-विपरीत मान 
आदि १४ प्रस्नोत्तरो को समभाइये ? 

उत्तर-प्रश्नोत्तर २०७ से २९४ तक के अनुसार प्रश्न व उत्तर 
वनाकर समभाइये या लिखिये । 





सर्वे धर्मों का मूल 


शान और चारित्र का बीज सम्यग्दर्शन है, यम और प्रइमभाव 

का जीवन सम्यर्द्शन ही है और तप तथा स्वाध्याय का 

आधार भो सम्यग्दर्शन ही है--ऐसा भाचायों ने कहा है। 
(ज्ञानार्णव अ० ६ गाथा ५४) 
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चिन्मरत पर १४ प्रश्नोत्तरों का स्पष्टीकरण 


प्रदन २१८--चिन्म्रत अर्थात्‌ चेतन्य अरूपी असख्यात प्रदेशी 
मेरा एक आकार है; इस वाक्य पर जीवतत्त्व सम्बन्धी जीव की भूल- 
अभूल पर आठ बोलो द्वारा स्पष्टीकरण। 


उत्तर-- 





ताको न जान विपरीत मान करि 


चैतन्य अरूपी जडरूपी एक प्रदेशी 
असख्यात प्रदेशी | पुद्गल के अनन्त 
मेरा एक आकार | आकारों में अपना- 
है पना मान करि, 


थ 


इस बात को जान | अविपरीत मानकरि 


चैतन्य अरूपी चैतन्य अरूपी 
असख्यात प्रदेशी | असख्यात प्रदेशी 
मेरा एक आकार | आत्मा में अपना- 
है पना मान करि 


फरे देह में विज- | इसका फल 
पिछान । 
$ 


जडरूपी एक प्रदेशी 

पुदुगल के अनन्त ' निगोद है। 
आकारो से अपनी 

पहचान करता है, | 


करे आत्म मे निज- | इसका फल 
पिछान 


चैतन्य अरूपी 

असख्यात प्रदेशी 

एक आत्मा से ही | मोक्ष है । 
अपनी पहचान 

करता है 


प्रदन २१६--चिन्म्रत अर्थात्‌ चेतन्यअरूपी असख्यातत प्रदेशी मेरा 
एक आकार है, इस बात को भूलकर जड़रूपी एकप्रदेशी अनन्त 
पुद्गलो के आकारों से, यह मेरा आकार है। इस वाक्य पर 


जान-विपरित मान को समक्काइये ? 
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उत्तर--जडरूपी एकश्रदेशी अनन्त पुद्गलो के आकारो से मुझ 
चेतन्य अरूपी असख्यात प्रदेशी एक आकार का सर्वेथा सम्बन्ध नही 
है । इस बात को भूलकर (ताको न जान) जड़रूपी एकप्रदेशी अनन्त 
पुद्गलो के आकारो मे, यह मेरा आकार है--यह विपरीत मान्यता 
है । (विपरीत मान) 

प्रन्‍्त २२०--चिन्मूरत अर्थात चेतन्य अरूपी असंख्यात प्रदेशी 
मेरा एक आकार है, इस बात को भूलकर जड़रूपी एकप्रदेशी अनन्त 
पुद्गलो के आकारों मे--यह सेरा आकार है, इस विपरीत मान्यता 
का क्या फल है ? 

हे “चारो गतियो मे घूमकर नियोद इस विपरात मान्यता का 
फल है । 

प्रश्न २२१--चिन्म्रत अर्थात्‌ चैतन्यअरूपी असर्यात प्रदेशी मेरा 
एक आकार है, इस बात को भूलकर जड़रूपी एकप्रदेशी अनन्त 
पुदूगलो के आकारो में श्रात्मा के आकार साननेरूप निगोद बुद्धि का 
अभाव कंसे हो ? 

उत्तर--जड़रूपी एकप्रदेशो अनन्त पुदुगलों के आकारो से मुझ 
खेतन्य अरूपी असख्यात प्रदेशी एक निज आकार का सर्वथा सम्बन्ध 
नही है, क्योकि प्रत्येक द्रव्य के आकार का द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव-पुथक- 
'पुथक है। ऐसा जानकर चैतन्य अरूपी असख्यात प्रदेशी एक निज 
आकार का आश्रय ले तो जडरूपी एकप्रदेशी अनन्त पुद्गलो के 
आकारो मे आत्मापने की मान्यतारूप निगोद बुद्धि का अभाव होकर 
धर्म की प्राप्ति हो। तब अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से मैं जड़ 
रूपी एक प्रदेशी अनन्त आकारो वाला ह--ऐसा कहा जा सकता है, 
परन्तु ऐसा है नही । हों 

प्रइत्न २२२--जड़रूपी एकप्रदेशी अनन्त पुद्गलो के आकारों से 
सर्वथा भिन्‍न चेतन्य अरूपी असंख्यात प्रदेशी एक निज आकार का 
आश्रय लेना केसे बने ? 

उत्तर--“अनादिनिधघन वस्तुएं भिन्‍न-भिन्‍न अपनी अपनी मर्यादा 
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सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के आधीन नही है, कोई किसी 
के परिणमित कराने से परिणमित नही होती है ।” ऐसा जाने-माने तो 
जडरूपी एकप्रदेशी अनन्त पुदूगलो के आकारो से सर्वेथा भिन्‍न चैतन्य 
अरूपी असख्यात॒ प्रदेशी एक निज आकार का आश्रय लेना बने । 


प्रनत्त २१३--चिन्म्रत पर अग॒हीत मिश्यादर्शनादि समक्काइये ? 

उत्तर--चिन्मूरत अर्थात्‌ चैतन्य अरूपी असख्यात प्रदेशी एक निज 
आकार को भूलकर जडरूपी एकप्रदेशी अनन्त पुद्गलो के अनन्त 
आकारो मे मैं १० कैलाशचन्द्र हु। * “ ऐसा अनाविकाल का श्रद्धान 
अगृहीत मिथ्यादर्शन है । * ऐसा अनादिकाल का ज्ञान-अगृहीत 
मिथ्याज्ञान है। ** ऐसा अनादिकाल का आचरण अगृहीत मिथ्या- 
चारित्र है। 


प्रश्न २२४--चिन्मूर त पर गृहीत मिथ्यादर्शनादि समभाइये ? 
उत्तर-चिन्मूरत अर्थात चैतन्य अरूपी असख्यात प्रदेशी एक निज 
आकार को भूलकर जडरूपी एकप्रदेशी अनन्त पुदूगलो के आकारो में 
दूसरे के कहने से मैं १० कैलाशचन्द्र हू ।* ऐसा दुढ श्रद्धान-गृहीत 
मिथ्यादर्गन है। . ऐसा दृढ ज्ञान-गृहीत मिथ्याज्ञान है ।. ऐसा 
दृढ आचरण-गृहीत मिथ्याचारित्र है । 
प्रश्न २२५--थिन्पुरत पर सम्यग्दंनादि समक्ताइये ? 
उत्तर--जडरूपी एक प्रदेशी अनन्त पुदूगलो के आकारो से सर्वथा 
भिन्‍न चेतन्य अरूपी असख्यात प्रदेशी एक निज आकार वाला हू । 
* “ ऐसा श्रद्धान सम्यग्दर्गन है ।' “ ऐसा ज्ञान सम्यसज्ञान है । 
ऐसा आचरण सम्यकचारित्र है। 
. प्रदन २२६--चिन्मुरत अर्थात चैतन्य अरूपी श्रसंस्यात प्रदेशी 
एक निज आकार को भूलकर में लम्बे-चौड़े आकार वाला हूँ । इस 


वाक्य पर ताकों न जान-विपरीत मान श्रादि १४ प्रइनोत्तरो को 
समभादये ? 
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उत्तर--सर्वज्ञ स्वभावी मुझ निज आत्मा का रुपया-पैसा आदि 
पर पदार्थों से सर्वथा सम्बन्ध नही है। इस बात को भूलकर (ताको 
ने जान) रुपया-पैंसा आदि पर पदार्थों को अनुपम मानना--यह 
विपरीत मान्यता है । (विपरीत मान) 


प्रदनन २३१--अनूप अर्थात्‌ सर्वज्ञ स्वभादी ज्ञान पदार्थ होने से 
एक मात्र निज आत्मा ही अनुपम है, इस बात को भुलकर रुपया- 
पेसा आदि पर पदार्थों को अनुपस सानने रूप विपरीत मान्यता का 
क्या फल है ? 

उत्तर चारो गतियो मे घूमकर निगोद इस विपरीत मान्यता 
का फल है। 

प्रघन २३२--अ्रनूप अर्थात्‌ सर्वज्ञ स्वभावी ज्ञान पदार्थ होने से 
एक मात्र निज आत्मा हो प्रनुपम है, इस बात को भूलकर रुपया पेसा 
आदि पर पदार्थों को अनुपम मानने रूप निगोद बुद्धि का अभाव 
फंसे हो ? 

उत्तर--सर्वज्ञ स्वभावी ज्ञान पदार्थ होने से मुझ निज आत्मा ही 
अनुपम है । रुपया-पैसा आदि पर पदार्थ अनुपम नही है, क्योकि रुपया 
पेसा आदि पर पदार्थों का और सर्वज्ञ स्वभावी मुझ निज आत्मा का 
द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव पृथक-पथक है। ऐसा जानकर सर्वज्ञ-स्वभावी 
निज अनुपम आत्मा का आश्रय ले तो रुपया-पैसा आदि पर पदार्थों 
को अनुपम मानने रूप निगोद बुद्धि का अभाव होकर धर्म की प्राप्ति 
हो | तब उपचरित असद्भूत व्यवहारनय से रुपया-पेसा आदि पर 
पदार्थ अनुपम हैं । ऐसा कहा जा सकता है, परन्तु ऐसा है नही । 

प्रदन २३३--रुपया-पेसा आदि पर पदाथों से सर्वथा भिन्‍न 
सर्वज्ञ स्वभावी निज अनुपम आत्मा का आश्रय लेना कंसे बने ? 

उत्तर--“अनादि निधन वस्तुएं भिन्‍त-भिन्‍न अपनी-अपनी मर्यादा 
सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के आधीन नही है, कोई किसी 
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केपरिणमित॒ कराने से परिणमित नही होती है।” ऐसा जाने-माने 
तो रुपया-पैसा आदि पर पदार्थो से सर्वथा भिन्‍न सर्वज्ञ स्वभावी-निज 
अनुपम आत्मा का आश्षय लेना बने। 

प्रइतत २३४--अनूप पर अगृहीत मिथ्यादर्शनादि समभाइए ? 

उत्तर--अनूप अर्थात सर्वज्ञ स्वभावी ज्ञान पदार्थ होने से एक 
मात्र निज आत्मा ही अनुपम है, इस बात को भूलकर रुपया-पैसा आदि 
पर पदार्थों को अनुपम मानने रूप * अनादिकाल का श्रद्धान अगृ- 
हीत मिथ्यादर्शन है। * अनादिकाल का ज्ञान अगृहीत मिथ्याज्ञान 
है। * अनादिकाल का आचरण अगुहीत मिथ्याचारित्र है। 

प्रदरन २३५--अन प पर गहीत मिथ्यादर्शनादि समकाइए ? 

उत्तर--अनूप अर्थात सर्वज्ञ स्वभावी ज्ञान पदार्थ होने से एक 
मात्र निज आत्मा ही अनुपम है, इस बात को भूलकर रुपया-पैसा 
आदि पर पदार्थों को दूसरो के कहने से ““अनुपभ मानने का दृढ़ 


श्रद्धान गृहीत मिथ्यादर्शन है। ' अनुपम मानते का दृढ ज्ञान 
गृहीत मिथ्याज्ञान है। अनुपम मानने का दृढ आचरण गृहीत 
सिथ्याचारित्र है। 


प्रइत्त २३६--अनप पर सम्यग्दशंनादि समाइए ? 

उत्तर--रुपया-पैसा आदि पर पदार्थों से सर्वथा भिन्‍न सर्वेज्ञ 
स्वभावी ज्ञान पदार्थ होने से निज आत्मा मे--अनुपमपने का श्रद्धान 
सम्यग्दर्शव है। * अनुपमपने का ज्ञान सम्यग्जान है। ***“अनुपस- 
पने का आचरण सम्यकचारित्र है| 

प्रदच २३७--अनूप अर्थात्‌ सर्वज्ञ स्वभावी ज्ञान पदार्थ होने से 
एकमात्र निज आत्मा ही अनुपम है, इस बात को भुलकर मेरा 
महल अनुपस है। इस वावय पर 'ताको' न जान-विपरीत मान 
आदि १४ प्रइनोत्तरो को समभझाइए ? 

उत्तर--प्रश्नोत्तर २२६ से २३६ तक के भनुसार प्रदन व उत्तर 
बनाकर समझाइए या लिखिए 
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प्रात २३८--अनू अर्थात सर्वेज्ञ स्वभावों ज्ञान पदार्थ होने से 
एकमाम्र निज आत्मा हो अनुपम्र है, इस बात को भूलकर मेरी घर्मं- 
पत्नी उत्तम है। इस वाक्य पर 'ताफो न जान-विप रीत मान आदि 
१४ प्रइनोत्तरो फो समकाइए ? हु 

उत्तर-प्रश्नोत्तर २२६४ से २३६ तक के अनुसार प्रश्न व उत्तर 
वनाकर समयाइए या लिखिए । 

प्रन्‍्त २३६--अनूप आर्यातसर्वज्ञ स्वभावी ज्ञान पदार्थ होने से 
एक मात्र निज आत्मा ही अनुपम है, इस बात को भूलकर भेरा 
लड़का ही अनुपम हैं। इस वाक्य पर 'ताको न जान-विपरीत मान' 
आदि १४ प्रइनोत्तरों को समभाइये ? 


बप 


उत्तर--प्रश्नोत्तर २२६४ से २३६ तक के अनुसार प्रश्न व उत्तर 
बनाकर समझ्षाइये या लिखिए । 





परम रत्त 


न 


इंकदि दोषो से रहेत ऐसा सम्पर्दर्गन वहू परम रत्न 
है। और वह॒परमरत्न संसार-दु'खरूपो दरिद्रता का अवश्य 


नाश करता है । 
[सार समुच्चय-४० ] | 





सम्बन्ध नहीं है। इस जिषय पर 
१४ प्रश्नोत्तरो का स्पष्टीकरण 


( परे ) 


मझ निज आत्मा के अलावा विश्व से अनन्त 
“ जीव है। उन जनव्त जीवो से मेरा 


प्रइण २४०--सुक्त निज जात्मा के अलाचा विहव मे अनन्त जीव 
हैं; इनसे न्‍्यारी है सुक जीवचाल, इस वाक्य पर जीव तत्व सबधी 
जीव की सूल-अभुल पर आएउ बोलो द्वारा स्पष्टीकरण करिये ? 








उत्तर--- 

ताको न जान विपरीत मान करि 
विश्व के अनन्त | यह मेरा बाप, यह 
जीवो से भेरा मेरी माँ, यह मेरी 
सर्वथा सम्बन्ध | धर्म पत्नी आदि 
नही है क्योकि । पर जीचो मे 
उनकी चाल मुझ । अपनापना मान 

से भिन्न है, करि , 

इस बात को जान | अविपरीत मान करि 
विश्व के अनन्त | मा-बाप-ग्रुर आदि 
जीवो से भेरा पर जीवो से भिन्‍न 
सर्वेथा सम्बन्ध | जञान-दर्शनादि 

नही है, क्योकि | गुणों में अपनापना 
उनकी चाल मुझ | मान्त करि, 


से भिन्‍न है, 








करे देह से निज 
पिछ्ए्त 


माँ-बाप-पघर्म पत्ती- 


गुरु आदि दूसरे 
जीवों से अपनी 
पहचान करता 
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करे भात्म से निज 


पिछान 


ज्ञान दर्शन-चारित 
आदि अनन्त 
गुणों से अपनी 
पहचान करता 


इसका फल 


निभोद है । 





इसका फल 
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( ८४ ) 


प्रन्‍त २४१-मुझ निज आत्मा के अलावा विदव में अनन्त जीव 
है। उन अनन्त जीवो से मेरा सर्वथा सम्बन्ध नहीं है, इस' बात को 
सूलकर ये मेरे माता-पिता हैं। इस वाक्य पर 'ताको न जान विपरीत 
मान को समक्ताइये ? 

उत्तर--मुझ निज आत्मा के अलावा विश्व में अनन्त जीव हैं। 
उन अनन्त जीवो से मेरा किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नही है। इस 
बात को भूलकर (ताको न जान) माता-पिता मे अपनेपने की (निज 
आत्मपने की) खोटी वृद्धि यह विपरीत मान्यता है । (विपरीत मान) 

प्रश्न २४२--सुझू निज आत्मा के अलावा विश्व में अनन्त जीव 
हैं; उन अनन्त जीबो से सेरा सर्वथा सम्बन्ध नहीं है, इस बात को 
भूलकर ये मेरे माता-पिता हैं। इस विपरीत मान्यता का क्‍या 
फल है ? | ड 
उत्तर--चारो गतियो में घूमकर निगोद इस विपरीत मान्यता 
का फल है। ह 

प्ररन २४३-सुझ निज आत्मा के अलावा विद्वव में अनन्त जीव 
हैं। उन अनन्त जोबों से मेरा सर्वथा सम्बन्ध नहों है, इस बात को 
भूलकर ये मेरे माता-पिता हैं। इस निगोद बुद्धि का अभाव फंसे हो ? 

उत्तर--मुंझ निज आत्मा के अलावा विश्व के अनन्त जीवो से व 
माता-पिता से मेरा सवथा सम्बन्ध नही है क्योकि मुझ निज आत्मा 
का तथा दूसरे, अनन्त जीवो व माता-पिता का द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव 
पृथक-पृथक है। ऐसा जानकर ज्ञान-दर्शन उपयोगमयी निज जीवतत्व 
का आश्षय ले तो माता-पिता में अपनेपने की निगोद बुद्धि का अभाव 
होकर धर्म की प्राप्ति हो । तब उपचरित असदुभूत व्यवहारतय से ये 
मेरे माता-पिता हैं ऐसा कहा जा सकता है, परन्तु ऐसा'है नही । 

प्रदव २४४--माता-पिता से सर्वथा भिन्‍त ज्ञान-दर्शन उपयोग- 
मयी निज जीवतत्त्व का आश्रय लेना फंसे बने ?.' ही 

उत्तर--“अनादिनिधन वस्तुये भिन्‍न-भिन्‍्त अपनी-अपनी मे 





( 5 ) 


सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के साधीन नही है, कोई किसो 
के परिणमित कराने से परिणमित नही होती है। ऐसा जाने-माने तो 
माता-पितादि सर्वजीवो से स्वेथा भिन्न तत्काल ज्ञान-दर्शन उपयोग- 
मयी निज जीवतत्व का आश्रय लेना बने । 

प्रइतत २४५--सुझ निज आत्मा के अलावा विश्व मे अनत जोच 
हैं। उन अनन्त जीवों से सेरा सर्वथा सम्बन्ध नहीं है, इस वात को 
भूलकर ये मेरे माता-पिता हैं। इस वाक्य पर अगुहीत सिथ्या- 
दर्शनादि समभाइये ? 

उत्तर--मुझ निज आत्मा के अलावा विश्व मे अनन्त जीव हैं । 
उन अनन्त जीवो से मुझ निज आत्मा का किसी भी प्रकार का सर्वथा 
सम्बन्ध नही है, इस बात को भूलकर माता-पिता मे निज आत्मपने 
रूप अनादिकाल का विपरीत श्रद्धान अगृहीत मिथ्यादर्शन है । * ** 
अनादिकाल का विपरीत ज्ञान अगृहीत मिथ्याज्ञान है । ** अनादि- 
काल का विपरीत आचरण अगुहीत मिथ्याचारित्र है। 

प्रश्न २४६--घुझ निज आत्मा के अलावा विश्व भे अनन्त जीव 
हैं, उन अनन्त जीवो से मेरा सर्वथा सम्बन्ध नहीं है, इस बात को 


भूलकर ये मेरे माता-पिता हैं। इस वाक्य पर गृहीत मिथ्यादर्शनादि 
ससफ्ताइये ? 


उत्तर--मुझ निज आत्मा के अलावा विद्व में अनन्त जीव है । 
उन अनन्त जीवो से मुझ निज आत्मा का किसी भी प्रकार का सर्वथा 
सम्बन्ध नही है, इस बात को भूलकर माता-पिता में निज आत्मपने 
की" “ दूसरे के कहने से दृढ श्रद्धान गृहीत मिथ्या दर्शन है। * * 
दूसरे के कहने से दृढ़ ज्ञान-गृहीत मिथ्याज्ञान है ।*** * दूसरे के कहने 
से दृढ़ आचरण गृहीत मिथ्याचारित्र है। 

२४७-मुझ निज आत्मा के अलावा विश्व मे अनन्त जी हैं, 
उन्त अनन्त जीवो से मेरा सर्वथा सम्बन्ध नहीं है, इस बात , 


( ८६ ) ' 


'भूलरुर ये मेरे माता-पिता 'हैं। इस वाक्य 
समभाइये ? ' ध पु 
 उत्तर--मुभ निज आत्मा के अलावा विश्व में अनन्त जीव हैं, 
उन अनन्त जीवो से व माता-पिता से मुझ निज आत्मा का किसी भी 
प्रकार का सर्वथा सम्बन्ध नही है ॥ “* ऐसा - जानकर 'ज्ञानदर्शन 
उपयोगमयी निज जीवतत्त्व का श्रद्धान” सम्यग्द्शन है ।*“**' ऐसा 
जानकर ज्ञानदशेन उपयोगमयी निज जीवतत्त्व ' का ज्ञानः सम्यग्ज्ञान 
है। * ऐसा जानकर ज्ञानदशन उपयोगमयी निज जीवतत्त्व मे 
आचरण सम्यकृचारित्र है। « |! गे 
प्रद २४८--मुझ निज आत्मा के अलावा विद्वव मे :अनन्त,जीव 
हैं। उन अनन्त जीवो से सेरा सर्वथा सम्बन्ध नहीं है; इस बातःको 
भूलकर यह 'मेरा देव है। इस वाक्य में 'ताफो न जान-विपरीत 
सान' आदि १४ प्रईनोत्तरों को समकाइये ? ' दि, 
उत्तर-प्रश्नो त्तर २४० से २४७ तक के अनुतार प्रश्न व उत्तर 
बनाकर समझाइये या 'लिखिये। 

' प्रबल २४६--घुझ निज अत्मा के 80 विश्व में अन्त जीव 
हैं। उन अनन्त जीवों से मेरा सर्वया सम्बन्ध नहीं है; इस बात को 
भूलकर ये मेरे पति हैं। इस वाक्य पर 'ताको न जान-विपरीत 
समान' आदि १४ प्रशनोत्तरों को समभाइये ?  ' 6 

' उत्तर-प्रश्नोत्तर २४० से २४७ तक के अनुसार प्रश्न व उत्तर 
बनाकर समभझाइये या लिखिये। '. | 

प्रइन २४५०--सुझ निज आत्मा के अलावां विश्व मे अनन्त जीव 
हैं। उन अनन्त जीवो से सेरा सर्वथा सम्बन्ध नहीं है. इस बात को 
भूलकर ये मेरे गुरू हैं ॥ इस वाक्य पर 'ताको न जान-विपरीत मान 
आदि १४ प्रइनोत्तरो को समभाइये ? 

उत्तर-प्रर्नोत्तर २४० से २४७ तक के अनुसार प्रश्न व उत्तर 
बनाकर समभाइये या लिखिये । 


पर !सम्फादर्शनादि, 
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( ८७ ) 


मझ निज आत्सा के अलावा विश्व में 
अनन्तानन्त पदगज द्रव्य हैं । उन्तस मरा 
सम्बन्ध नहीं हु । इस 'वषय पर 
१४ प्रश्नोत्तरों का स्पष्टीकरण 
प्रदत्त २४५१--मझ निज आत्मा के अलावा विश्व मे अनन्तावन्त 
पुदुगल समान जातीय द्रव्य पर्यायें हैं; इनते न्‍्यारी है मुझ जीव 


चाल । इस वाक्य पर जीवतत्व सम्बन्धी जीव की भल-अभूल पर 
भाठ बोलों द्वारा स्पष्टीकरण ? 





ताको न जान विपरोत सान करि | करे वेह से निज इसका फल 





पिछान 
विश्व मे समान | सोने का हार, यह मेरा सोने का 
जातीय अननन्‍्तानन्त। मोटर, मकान, हार, यह मेरा 
पुद्गल द्रव्य दुकान आदि मकान आदि समान 
पर्याये है, इनसे । समान जातीय जातीय पुद्गल निगोद है । 
मेरा सर्वथा द्रव्य पर्यायों मे स्कस्धों से अपनी 
सम्बन्ध नही है, | अपनापना मान पहचान करता 
क्योकि इनकी करि, हें; 
चान मुझसे भिन्‍न 


/ 


इस बात को जान | अविपरीत् भान करि। करे आत्म मे निज | इसका फल 











पिछान 
विश्व भे समान | सोने का हार, ज्ञान-दर्शन-चा रित्र 
जातीय " मोटर आदि समान | आदि गुणों के 
पुद्गल द्रव्य जातीय द्रव्य पर्यायो | अभेद ज्ञायक मोक्ष है । 
पर्यायें है, इनसे | से भिन्‍न ज्ञान- भगवान आत्मा 
मेरा सर्वया दर्शनादि अभेद से अपनी पहचान 
सम्बन्ध नही है, । आत्मा में करता है, 


क्यो कि इनकी चाल। अपनापना मान 
मुझसे भिन्‍न है, 


( ८८ ) 


प्रश्न २४५२--मुझ निज अःत्मा के अलावा विदव मे अनन्तानन्त 
पुद्गल द्रव्य हैं। पुदूगल द्रव्यो से मुझ (न आत्मा का सर्वथा 
सस्वन्ध नहीं है, इस बात को भूलकर यह मेरे होरे-जवाहरात हैं। 
इस वाक्य पर ताको न जान-विपरीत सान' को समभ्ाइये ? 

उत्तर--मुझ निज आत्मा के अलावा विश्व मे अनन्तानस्त पुद्गल 
द्रव्य है । इन पुद्गल द्वव्यों से मेरा किसी भी अपेक्षा किसी भी प्रकार 
का सम्बन्ध नहीं है, इस बात को भूलकर (ताको न जान) हीरे- 
जवाहरातो में अपनेपने को वुद्धि--यह विपरीत भान्यता है (विपरीत 
मान) । 

प्ररन २५३--सुक निज आत्मा के अलावा विश्व में अनन्तानन्त 
पुद्गल द्रव्य हैं। पुद्गल द्वव्यों से मुझ निज आत्मा का सर्वया सबध 
नहीं हैं इस बात को भूलकर ये मेरे हीरे-जवाहरात हैं--इस विपरीत 
मान्यता का क्या फल है ? 

उत्तर--चारो गतियो में घुमकर निगोद इस विपरीत मान्यता का 


फल है । 
बा २५४--हीरे जवाहरातो में आत्मापने की नियोदबरुद्धि का 
अभाव कसे हो ? 

उत्तर- मुझ निज आत्मा के अलावा विश्व मे अनन्तानन्त पुद्गल 
द्रव्य हैं। उन अनन्तानन्त पुद्गल द्रव्यरूप हीरे-जवाहरातो से मेरा 
किसी भी अपेक्षा किसी भी प्रकार का सर्वथा सम्बन्ध नहीं है, क्योकि 
मुझ,वतिज आत्मा का और हीरे-जवाहरातोरूप पुद्गलों का द्रव्य, 
क्षेत्र, काल भाव प्रयक-पृथक्‌ है । ऐसा जानकर ज्ञानदर्शत उपयोगमयी 
निज जीवतत्त्व का आश्रय ले तो हीरे-जवाहरातो में आत्मापने की 
निगोवबुद्धि का अभाव होकर धर्म-की प्राप्ति हो। तब उपचरित 
असदभूत व्यवहारनय से ये होरे-जवाहरात मेरे हैं। ऐसा कहा जा 
का आर अजहर में सर्वथा भिन्‍न ज्ञान-दर्शन उपयोग 
मयी निज तत्व का आश्रय लेना कैसे बने ? 
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उत्तर--'अनादिनिधन वस्तुएँ भिन्न-भिन्न अपनी-अपनी मर्यादा 
सहित परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नही है, कोई 
किसी के परिणमित कराने से परिणमित नही होती है, ऐसा जाने- 
माने तो होरे-जवाहरातो से सर्वथा भिन्‍न ज्ञान-दर्शत उपयोगमयी निज 
जीवतत्त्व का आश्रय लेना बने । 

प्र २५६--सुभ निज आत्मा के अलावा विदव में अनन्तानन्त 
पुद्गल हीरे-जवाहरात आदि हैं। इनसे मेरा सर्वेथा सम्बन्ध नहीं है, 
इस बात को भूलकर मेरे हीरे-जवाहरात आदि है। इस वाक्य पर 
अग॒ृहीत मिथ्यादर्शनादि समभाइये ? 

उत्तर--मुझ निज आत्मा के अलावा विश्व मे अनन्तानन्त पुद्गल 
हीरे-जवाहरात आदि हैं इनसे मेरा सर्वथा सम्बन्ध नहीं है, इस बात 
को भूलकर होरे-जवाहरातो आदि पुद्गल द्वव्यों मे * अपनेपने रूप 
अनादिकाल का श्रद्धान-अगृहीत मिथ्यादर्शन है ।*** " अपनेपने रूप 
अनादिकाल का ज्ञान अगृहीत मिथ्याज्ञान है।* “ अपनेपने रूप 
अनादिकाल का आचरण अगृहीत मिथ्याचारित्र है । 

प्रइत्त २५७--मुकझ निज आत्मा के अलावा विश्व सें अनन्तानन्त 
पुद्गल होरे-जवाहरात आदि हैं। इनसे सेरा सर्वथा सम्बन्ध नहीं है, 
इस बात को चलकर मेरे होरे-जवाहरात आदि हैं॥ इस वादय पर 
गृहीत मिथ्यादर्शनादि समभाइये ? 

उत्तर--मुझ निज आत्मा के अलावा विश्व मे अनन्तानन्त पुदगल 
हीरे-जवाहरात आदि है| इनसे मेरा सर्वथा सम्बन्ध नही है, इस बात 
को भूलकर हीरे-जवाहरातादि पुद्गल द्रव्यों मे “* दूसरे के कहने से 
अपनेपने का दुृढ श्रद्धान गृहीत मिथ्यादर्शन है ।'* दूसरे के कहने 
से अपनेपने का दृढ ज्ञान गृहीत मिथ्याज्ञान है। * दूसरे के कहने 
से अपनेपने का दृढ आचरण गृहीत मिथ्याचारित्र है। 

प्ररन २५८--मुझ निज आत्मा के अलावा विद्वव में अनन्तानच्त 
पुद्गल हीरे-जवाहरात भादि हैं। इनसे मेरा सर्वथा सम्बन्ध नहों है, 
इस चात को भूलकर मेरे हीरे जवाहरात आदि हैं। इस दगप््य पर 
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सम्यग्दर्शनादि समभाइये ? 

उत्तर--हीरै-जवाहरात आदि अनन्तानन्त पुदुगल द्वव्यो से सर्वधा 
भिन्‍न ज्ञान दर्शन उपयोगमयी निज जीवतत्त्व में * अपनेपने का 
श्रद्धान सम्यस्दर्शन है। “*- अपनेपने का ज्ञान सम्यग्ज्ञान है। ** * 
अपनेपने का आचरण सम्यकचारित्र है। 

प्रन्‍ २४५६९--सुझ निज आत्सा के श्रालावा विश्व मे अनस्तानन्त 
पुद्गल द्रव्य हैं । भ्रनन्तानन्त पुद्गल द्वव्यों से मेरा स्वंथा सम्बन्ध 
नहीं है, इस बात को भूलकर ये मेरे सोने-चाँदी के बर्तन हैं। इ 
वाबय पर 'ताको न जान-विपरीत मान आदि १४ प्रश्नोत्तरो को 
ससकभाइये ? 

उत्तर-प्रश्नोत्तर २५१ से २५८ तक के अनुसार प्रशइत व उत्तर 
बनाकर समभाइये या लिखिये । । 

प्रश्न २६०- मुझ भिम आत्मा के अलावा विद्रव मे अनन्तानन्त 
पुद्गल द्रव्य हैं। अनस्तानन्त पुद्गल द्वव्यो से मेरा सर्वथा सम्बन्ध 
नहीं है, इस बात फो भूलकर ये मेरा संगमरमर का महल है। इस 
वाक्य पर ताकों न जान-विपरोत समान आदि १४ प्रश्नोत्तरो को 
ससभाइये ? 

उत्तर-प्रश्नोत्तर २५१ से २५८ तक के अनुसार प्रश्न व उत्तर 
बनाकर समभाइये या लिखिये। ् 

प्रन्‍त्न २६१--सुझ निज आत्मा के अलावा विश्व में अनस्तानन्त 
पुद्यल द्रव्य हैं। अनन्तानन्त पुदूगल द्वव्यों से मेरा सर्वथा सम्बन्ध 
नही है, इस बात को भूलकर ये मेरा १०० तोले का सोने का हार 
है । इस वादय पर 'ताको न जान-विपरीत साथ आरि १४ प्रइनोत्तरो 
को समफ्ताइये ? 

उत्तर-प्रदनोत्तर २५१ से २५८ तक के अनुसार प्रश्न व उत्तर 
बनाकर समभाइये या लिखिये । हे 


( ६१ ) 


विश्व से असंख्यात प्रदेशी एक धर्सद्रव्य 
और एक अधर्मंद्रव्य है । 
इस विषय पर १४ प्रश्नोत्तरो का स्पष्ठीकरण 


प्रदत्त २६९- मम निज आत्मा के अलावा विश्व मे असख्यात्त 
प्रदेशी एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य है, इनते न्यारी है सुभ जीव 
चाल; इस वाक्य पर जीवतत्व सम्बन्धी जीव की भूल-अभूल पर 
आठ बोलो द्वारा स्पष्टोकरण ? 


उत्तर-- 
ताको न जान 


विश्व मे असख्यात' 
प्रदेशी! एक धर्म द्रव्य 
और एक अधमे द्रव्य 
है, इनसे मेरा सबंधा 
सम्बन्ध नहीं है, 
क्योकि इनकी चाल 
मुझसे भिन्न है, 


इस बात को जान 


विश्व मे असख्यात 


प्रदेशी एक धर्म द्रव्य 
ओर एक अधे द्रव्य 
है इनसे मेरा सर्वथा 
सम्बन्ध नहीं है, 
क्योकि इनकी चाल 
मुझसे भिन्‍न है, 


विपरीत मान करि 


धर्मे द्रव्य मुझे चलाता 
है और अधम द्रव्य 
मुझे ठहराता है, 

ऐसा मान करि, 


आम] सान करि 


मैं अपनी क्रियावती 
शवित के यमनरूप 
परिणमन से क्षेत्रातर 


होता हूँ और स्थिर-रूप 


परिणमन से स्थिर 


करे देह मे निज 
पिछान 


धर्म द्रव्य और अधर्म 
द्रव्यों से अपनी 
पहचान करता है, 
इसका फल निगोद है। 


करे आत्म मे निज 
पिछान 


क्रियावती शवित 
ज्ञान-दर्शन आदि 

ज्ञायक स्वभावी आत्मा 
से अपनी पहचान 
करता 


इसका फल! 


होताहूँ ऐसा मान करि, | मोक्ष है । 
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२६३- मुझ निज आत्मा के अलावा विश्व से एक-एक धर्मे- 
अधर्म नाम के द्रव्य हैं। धम-अधर्म द्रव्य से मुझ निज आत्मा का 
सवंधा सम्बन्ध नहीं है, इस बात को भूलकर धर्म द्रव्य मुझे चलाता है 
ओर अधर्म द्वव्य मुझे ठहहराता है। इस वाक्य पर 'ताको न जान- 
विपरीत मान को समभाइये ? 

-उत्तर--जब जीव स्वय स्वत अपनी क्रियावती शक्ति के कारण 
गमन करता है तब वर्म द्रव्य निमित्त होता है और जब जीव स्वय 
स्वत अपनी क्रियावती शक्ति के कारण गमनरूप परिणमन से स्थिर 
होता है तब अधरमम द्रव्य निमित्त होता है। ऐसा स्वतन्त्र निमित्त, 
नेमित्तिक सम्बन्ध है । इस बात को भूलकर (ताको न जान) धर्म द्रव्य 
मुझे चलाता है और अधर्म द्रव्य मुझे ठहराता है। यह खोटी बुद्धि 
विपरीत मान्यता है । (विपरीत मान) 

प्रश्न २६४--निज भगवान आत्मा की क्रियावती शक्ति को 
भूलकर घममं द्रव्य मुझे चलाता है ओर अधर्म द्रव्य मुझे ठहराता है। 
इस खोटी बुद्धि का क्या फल है ?' 

उत्तर - चारो गतियों में घूमकर निगोद इस खोटी बुद्धि का 
फल है। ह 

प्रघनन २६५--निज भगवान आत्मा की क्रियावती दक्ति को भूल- 
कर घर्म द्रव्य मुझे चलाता है और अधर्म द्रव्य मुझे ठहराता है। इस 
नियोद बुद्धि का अभाव कंसे हो ?, 

उत्तर-मुझ निज आत्मा के अलावा ,विद्ध में असख्यात प्रदेशी 
एक-एक घर्म-अधर्म नाम के द्रव्य हैं। धर्म अधर्म द्रव्य से मुक निज 
आत्मा का किसी भी प्रकार का कर्त्ता, भोक्‍ता का सम्बन्ध नहीं है, 
क्योकि मुझ निज आत्मा का और घमं-अघम॑ द्रव्य का द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भाव पृथक-पृथक हैं। ऐसा जानकर क्रियावती शक्तिरूप निज 
शुद्ध आत्मा का आश्रय ले तो धर्म अधर्म द्वव्य के विपय में निगोद 
बुद्धि का अभाव होकर धर्म की प्राप्ति हो, तब उपचरित असदुभूत 
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व्यवहा रनय से धर्म द्रव्य मुझे चलाता है और अधर्म द्रव्य मुझे ठहराता 
है । ऐसा कहा जा सकता है, परल्तु ऐसा है नही । 

, प्रदन २६६--धर्म-अघर्म द्रव्यो से सर्वथा भिन्‍न क्रियावती शक्ति 
रूप निज भगवान आत्मा का आश्रय लेना फैसे बने ? 

उत्त र--अनादि निधन वस्तुएं भिन्‍न-भिन्‍्न अपनी-अपनी मर्यादा 

सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नही है । कोई किसी 
के परिणमित कराने से परिणमित नही होती है ।” ऐसा जाने माने तो 
धर्म-अधर्म द्रव्यो से सर्वथा भिन्‍न क्रियावती शक्तिरूप निज भगवान 
आत्मा का आश्रय लेना बने । 


प्ररन २६७ -मुफ निज आत्मा के अलावा विदृव से धर्मे-अधर्म 
द्रव्यों से मेरा सर्वेथा सम्बन्ध नहीं हैं, इस बात को भूलकर घर्म द्रव्य 
मुभे चलाता हैं और अघर्स द्रव्य मुझे ठहराता है। इस वाक्य पर 
अगृहीत सिथ्यादर्शनादि समझाइये ? 

उत्तर--जीव और घर्म-अधमं द्रव्यो के स्वतन्त्र निमित्त-नैधित्तिक 
सबब को न जानकर धरम द्रव्य मुझे चलाता है और अधर्म द्रव्य मुझे 
ठहराता है ऐसा अनादिकाल का खोटा श्रद्धान-मगृहीत मिथ्या 
दर्शन है। ऐसा अनादिकाल का खोटा ज्ञान अगृहीत मिथ्या ज्ञान है ! 
* 'ऐसा अनादिकाल का खोटा आचरण अगुहीत मिथ्याचास्त्रि है। 

प्रश्न २६८--मुझ निज आत्मा के अलावा विहृव से धर्मं-अथर्म 
द्रव्यो से सेरा सर्वथा सम्बन्ध नहीं है। इस बात को भूलकर धर्म द्रव्य 
मर्भे चलाता है और अधर्म द्रव्य मुभे ठहराता है। इस वाक्य पर 
गृहीत भिथ्यादशनादि समक्ताइये ? 

उत्तर--जीव और धर्म, अधरमं द्रव्यो के स्वतन्त्र निमित्त-नैमित्तिक 
सबंध को न जानकर धर्म द्रव्य मुझे चलाता है और अधमं द्रव्य मुझे 
ठहराता है--ऐसा दूसरे के कहने से मिथ्या दुढ श्रद्धान गृहीत मिथ्या- 
दर्शन है। दूसरे के कहने से मिथ्या दृढ ज्ञान गृहीत मिश्याज्ञान है। 
* दूसरे के कहने से मिथ्या दृढ़ आचरण गृहीत मिथ्याचारित्र है। 
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प्रदत्त २६९--मुझ निज आत्मा फे अलाचा विश्व में धर्म-ग्रधर्म 
द्रच्यो से मेरा सर्वया सम्बन्ध नहीं है। इस वात को भूलकर घर्म- 
द्रव्य मुभे चलाता है ओर पअधर्म द्रव्य मुर्भे ठहराता है। इस वाक्य 
पर सम्पग्द्शनादि समझाइए ? 


उत्तर--जीव द्रव्य और घर्म, अधर्म द्रव्य का स्वतन्त्र निमित्त- 
नेमित्तिक सम्बन्ध है। जीव द्रव्य और धर्मं-अधरमम द्वव्यो का द्रव्य, 
क्षेत्रकाल, भाव पृथकू-पृथक है। ऐसा जानकर धर्म, अधर्म द्रव्यों से 
सर्वथा भिन्‍न क्रियावती रक्त रूप निज ज्ञायक भगवान मैं हूँ।*“ 
ऐसा श्रद्धान सम्पर्दर्शव है। ऐसा ज्ञान सम्यग्ज्ञाव है।-ऐसा 
आचरण सम्यकचारित्र है । 

प्रदत्त २७०--धर्म-अधर्म द्रव्यो से, शरीर से सुझ निज आत्मा 
का सर्वथा सम्बन्ध नहीं हे। इस बात को भूलकर शरीर सुर चलाता 
है। इस वाक्य पर ताको न जान विपरीत सात आदि १४ 
प्रदनोत्तरो फो समक्ताइए ? 

उत्तर-प्रश्नोत्तर २६२ से २६६ तक के अनुसार प्रश्न व उत्तर 

चनाकर समझाइए या लिखिए । 

प्रन्‍न २७१--धर्म-अधमे द्वव्यो से, शरीर से सुझ निज आत्मा का 
सर्दया सम्बन्ध नही है। इस बात को भूलकर शरीर मुर्क ठहराता है 
इस वावय १२ 'ताको न जान विप रेत सान! आदि १४ प्रश्नोत्तरो 
को समभाइए । 


उत्तर-प्रश्नोत्तर २६२ से २६६ तक के अनुसार प्ररत व उत्तर 
बनाकर समभझाइए या लिखिए । 


कु 


( ६५) 


विश्व में एक आकाश द्रव्य है। उससे सेरा 
सम्बन्ध नहीं है। इस विषय पर १४ प्रश्नोत्तरों 


का स्पष्टीकरण 


प्रशन २७२--मुकत निज आत्मा के अलावा विश्व में अनन्तप्रदेशी 
एक आकाश द्रव्य है, इनते न्यारी है मुझ जीव चाल; इस वाक्य पर 
जीवतत्व सम्बन्धी जीव की भूल-अभूल पर आठ बोलों द्वारा 
स्पष्टीकरण ? 

उत्तर-- 


( 





ताकों न जान विपरीत मान फरि करे देह मे निज 
पिछान 
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विश्व में अनन्त प्रदेशी | आकाश द्रव्य को निमित्त। आकाश द्रव्य से 
एक आकाश द्रव्य है, । मात्र ना मानकर आकाश | अपनी आत्मा की 








इससे मेरा सर्वथा द्रव्य मुझ अवकाश पहचान करता है, 
सम्बन्ध नही है, दान देता है ऐसा इसका फल निगोद 
वर्योंकि इसकी चाल सान करि, है । 
मुझसे भिन्‍न हैं, 
इस बात को जान | अविपरीत मान करि करे आत्म भे निज 
पिछान 





विश्व में अनन्त प्रदेशी | मैं निज चैतन्य 


चैतन्य अरूपी 
एक आकाश द्रव्य है, | अरूपी असख्यात 


असख्यात प्रदेशी एक 


इससे मेरा सर्वथा प्रदेशो में रहता हूँ अपनी आत्मा से ही 
सम्बन्ध नही है, ऐसा मान करि, अपनी पहचान करता 
क्योकि इसकी चाल 


है, इसका फल 
मुझसे भिन्त है, मोक्ष है । 





( ६६ ) 


प्रशत २७३-म्रुझ निज आत्मा के अलावा विश्व में एक आकाश 
द्रव्य है। आकाइ द्रव्य से मेरा किसी भी प्रकार का सर्वथा सम्बन्ध 
नहीं है, इस बात को भूलकर आकाश द्रव्य मुझे जगह देता है। इत 
वाक्य पर 'ताको न जान-विपरीत मान को समझ्काइये ? 

उत्तर--वास्तव मे प्रत्येक द्रव्य अपने-अपने क्षेत्र मे ही रहता है, 
उसमे लोकाकाश निमित्त मात्र है, वैसे ही मैं अपने असख्यात प्रदेशों 
में रहता हूँ, उसमे लोकाकाश निमित्तमात्र है, इस बात को भूलकर 
(ताको न जान) आकाश द्रव्य मुझे जगह देता है--यह मिथ्यावद्धि 
विपरीत मान्यता है। (विप्रोत मान ) हु 

प्रइन २७४--आकाश द्रव्य से मुझ निज आत्मा का सर्वथा 
सम्बन्ध नहीं है इस बात को भूलकर आकाश्न-द्रव्य मुझे जगह देता 
है। इस विपरीत मान्यता का क्या फल है ? - 

उत्तर--चारो गतियो में घूमकर निगोद इस विपरीत मान्यत 
का फल है। 

प्रदत्त २७५--आकाश द्रव्य से मुझ निज श्रात्मा का सवंथा संबंध 
नहीं है, इस बात को भूलकर आकाश द्रव्य मुभे जगह देता है। इस 
निगोद बुद्धि का अभाव कंसे हो ? 

उत्तर--अनन्त प्रदेशी एक अखड अरूपी आकाश द्रव्य से मुझ 
चैतन्य अरूपी असख्यात प्रदेशी एक निज बात्मा का किसी भी अपेक्षा 
कर्ता-भोक्‍ता का सम्बन्ध नही है, क्योकि मुझ निज आत्मा का और 
आकाश द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्रथक-पृथक हैं। ऐसा जानकर 
चैतन्य अरूपी असव्यात प्रदेशी एक निज आत्मा का आश्रय ले तो 
आकाश द्रव्य के विषय में मिगोद बुद्धि का अभाव होकर धर्म की 
प्राप्ति हो। तब उपचरित असदुभूत व्यवहारनय से आकाश द्रव्य 
मुझे जगह देता है। ऐसा कहा जा सकता है, परच्चु ऐसा है नही । 

प्रदनन २७६--आकाश द्रव्य से स्वधा भिन्‍न चेतन्य अतस्यात 
प्रदेशी एक न्तिज आत्मा का आश्रय लेना कैसे बने ? हि 


( ६७ ) 


उत्तर--“अनादिनिधन वस्तुएँ भिन्‍त-भिन्‍त अपनी अपनी मर्यादा 
सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के आधीन नही है, कोई किसी 
के परिणमित कराने से परिणमित नही होतो है ।” ऐसा जाने माने 
तो आकाश द्रव्य से सर्वथा भिन्‍न निज चैतन्य अहूपी असश्यात प्रदेशी 
निज आत्मा का आश्रय लेना बने । 


प्रदत्त २७७--सुझ निज आत्म। अपने असख्यात प्रदेज्ञों मे रहता 
है, इस बात को भूलकर आकाश द्रव्य मुछे जगह देता है। इस वाक्य 
पर अगृहीत मिथ्यादशेनादि समभाइये £ 
उत्तर--समस्त जीवादिं द्रव्य और लोकाकाझ के स्वतन्त्र निमित्त 
नेमित्तिक सम्बन्ध को ना जानकर आकाश द्रव्य मुझे जगह देता है। 
* “ ऐसा अनादिकाल का खोटा श्रद्धान अगुहीत मिथ्यादर्शन है। 
- * * ऐसा अनादिकाल का खोटा ज्ञान अगृहीत मिथ्याज्ञान है ।-- 
ऐसा अनादिकाल का खोटा आचरण अगृहीत मिथ्याचारित्र है। 
प्रन्‍न्न २७८--मुझ निज आत्मा अपने असख्यात प्रदेशों मे रहता 
है इस बात को भूलकर आकाश द्रव्य मुझे जगह देता है। इस वाक्य 
पर गृहोत मिथ्याद्शनादि समझाइये ? 
उत्तर--समस्त जीवादि द्रव्य और लोकाकाश के स्वतन्त्र निमित्त 
नेमित्तिक सम्बन्ध को न जानकर आकाश द्रव्य मुझे जगह देता है। 
ऐसा दूसरे के कहने से मिथ्या दृढ श्रद्धान गृहीत मिथ्यादर्शन है 
“ * ऐसा दूसरे के कहने से भिथ्या दृढ ज्ञान गृहीत मिथ्याज्ञान है। 
ऐसा दूसरे के कहने से मिथ्या दृढ़ आचरण गृहीत मिथ्या- 
चारित्र है। 
प्रइत्त २७६--मुक तिज आत्मा अपने असख्यात प्रदेशों मे रहता 


है इस बात को भूलकर श्राकाद्ष द्रव्य मुझे जगह देता है। इस वावय 
पर सम्यन्दशंनादि को समझकाइये ? 


.. उत्तर--समस्त जीवादि द्रव्य और लोकाकाश का स्वतन्त्र निमित्त 
नेमित्तिक सस्वन्ध है--ऐसे सच्चे सम्बन्ध को जावकर चैतन्य अछपी 


( €८ ) 


असख्यात प्रदेशी एक निज आत्मा का श्रद्धान सम्यन्दर्शन है।* 
- चतन्य अरूपी असख्यात प्रदेशी एक निज आत्मा का ज्ञान सम्यस्तञान 
है। “ चेतन्य अरूपी असख्यात प्रदेशी एक निज आत्मा मे आचरण 
सम्यकचारित्र है । ह 

प्रश्न २८० - मुझे निज आत्मा के अलावा विश्व में अनन्त 
प्रदेशी एक आकाश द्रव्य हैं। आकाश द्रव्य से मुझ निज भ्रात्मा का 
सर्वेथा सम्बन्ध नहीं है, इस बात को भूलकर मे लोकाकाश् में रहता 
हूं। इस वाक्य पर 'ताको न जान-विपरीत भान' आदि १४ प्रइनोत्तरों 
को समभाइये ? 

उत्तर-प्रश्नोत्तर २७२ से २७६ तक के अनुसार प्रइन व उत्तर 
बनाकर समझाइए या लिखिए । 

प्रश्न २८१--मुझ निज आत्मा के अलावा विश्व में अनन्त प्रदेशी 
गाकाझ द्रव्य है। श्राकाद द्रव्य से मुझ निज आत्सा का सर्वथा संबंध 
तहों है, इस बात को भूलकर में शरोर में रहता हूं। इस वाक्य पर 
'ताकों न जान विपरीत समान आदि १४ प्रश्नोत्तरो को समझाइये ? 

उत्तर--प्रश्नोत्तर २७२ से २७६ तक के अनुसार प्रइन व उत्तर 
बनाकर समझाइए या लिखिए | 

प्रइचत २८२--मुभा निज आत्मा के अलावा विश्व मे अनत भ्रदेशी 
एक आकाश द्रव्य है। आकाश द्रव्य से मुझ निज आत्मा का सर्वथा 
सबंध नहों है.इस बात को भूलकर में अमेरिका मे रहता हू। इस 
वाक्य पर ताको न जान-विपरीत मान” आदि १४ प्रइनोत्तरो को 
समक्राइये ? हे 

उत्तर--प्रश्नोत्तर २७२ से २७६ तक के अनुसार प्रइन व उत्तर 
बनाकर समझाइए या लिखिए । 


कु 


( ६६ ) 


विश्व में लोकप्रमाण असंख्यात्‌ कालद्रव्य है इनसे 
मेरा किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है, इस 


विषय पर १४ प्रश्नोत्तरों द्वारा स्पष्टीकरण 

प्रदत्त २०३--मुझ निज आत्मा के अलावा विश्व में लोकप्रमाण 
असल्यात एक-एक प्रदेशी काल द्रव्य है--इनते न्‍्यारी हे मुझ जीव 
चाल; इत वाक्य पर जोवतत्व संबधो जोव को भूच-अभूल पर आठ 
बोलो द्वारा स्पष्टीकरण ? 

उत्तर-- 








ताको न जान दिपरीत मान करि 





करे देह मे निज 
| पिछान 

लोक प्रमाण अराख्यात 
काल द्रव्यो से अपनी 
पहचान करता है, 


विश्व से लोक प्रमाण | काल द्रव्य को निमित्त 
असख्यात काल द्रव्य हैं, | मात्न ना मानकर काल 
इनसे मेरा आत्मा का | द्रव्य मुझे परिणमाता है 











सर्वथा सम्बन्ध नही है, | ऐसा मान करि, । इसका फल निगोद 
बयोकि इनकी चाल है। 
मुझसे भिन्न हैं, 
इस वात को जान | मविपरीत मान करि करे आत्म से निज 
पिछान 





विश्व में लोक प्रमाण | मैं आत्मा स्त्रय स्वत निज' परिणमन 
असख्यात कालद्रव्य है, | अपने परिणमन स्वभाव | स्वभावी आत्मा से ही 


इससे मेरी आत्मा का | के कारण परिणमन अपनी पहचान करता 
सर्वथा सम्बन्ध नही है | करता हूँ ऐसा मान है, इसका फल 
क्योकि इनकी चाल करि , मोक्ष है । 


मुझसे भिन्‍न है, 
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( १०० ) 


प्रन्‍नत २८४- मुझ निज आत्मा के अलावा विद्वव में लोकप्रमाण 
असंस्यात, कालब्रव्य हैं। काल द्रव्यों से मेरी आत्मा के साथ सर्वथा 
सम्बन्ध नहीं है, इस बात को भूलकर काल द्रव्य मुझे परिणमाता है। 
इस बावय पर “ताकों न जान--विपरीत मान को समझाइये ? 


उत्तर-यसुझ निज आत्मा के अलावा विश्व मे एक-एक प्रदेशी 
लोक प्रमाण असख्यात काल द्रव्य हैं। इन काल द्वव्यो से मुझ निज 
आत्मा का किसी भी प्रकार का किसी भी अपेक्षा कर्ता-भोक्ता का 
सम्बन्ध नही है। इस वात को भूलकर (ताको न जान) कालद्वव्य 
मुझे परिणामता है ऐसी खोटो बुद्धि विपरीत मान्यता है। (विपरीत 
मान) । । 

इने र८घ५--काल द्रव्य मुझे परिणमाता है-इस खोटी मान्यता 

का क्या फल है ? 

उत्त र--चारो गतिया मे घुमकर निगोद इस खोटी मान्यता का 
फल है । 

प्रझन २८६--काल द्रव्य मुझे परिणमाता है । इस खोटी निगोद 
बुद्धि का अभाव कंसे हो ? 

उत्तर--प्रत्येक' द्रव्य स्वयं स्वत परिणमनशील है, उसमे काल 
द्रव्य निमित्त है। वास्तव में काल द्रव्य किसी को परिणमाता नहीं 
है, क्योकि प्रत्येक द्रव्य के परिणमन का द्रव्य क्षेत्रकाल-भाव प्रथक- 
पृथक है। ऐसा जानकर परम पारिणामिक भाव रूप निज ज्ञायक 
भगवान का आश्रय ले तो काल द्रव्य मुझे परिणमाता है ऐसी खोटी 
नियोद बुद्धि का अभाव होकर घर्म को प्राप्ति हों । तव उपचरित 
असद्भूत व्यवहारतय से काल द्रव्य मुझे परिणमाता है--ऐसा कहा 
जा सकता है, परन्तु ऐसा है नही । 

प्रदत्त २८०७--काल द्रव्यो से सर्वथा भिन्‍न परम पारिणामिक भाव 
रूप मिज ज्ञायक भगवान का आश्रय लेना के बने ? 


( १०१ ) 


उत्त र--“अतादिनिधन वस्तुएँ भिन्न-भिन्न अपनी-अपनी मर्यादा 
सहित परिणमित होती हैं, काई किसी के अधीन नही है, कोई क्रिसी 
के प्रिणमित कराने से परिणमित नही होती है । ऐसा जाने-माने तो 
कालद्रव्यों से सवंथा भिन्‍न परम पारिणामिक भाव रूप निज ज्ञायक। 
भगवान का तत्काल आश्रय लेना बने । 


प्रघन २८८-+निज आत्मा स्वय स्त्रत* कायम रहरूर परिणमता 
है, उसमे काल द्रव्य निमित्तमात्र है। इस बात को भूलकर काल द्रव्य 
मुस्ठे तथा सबको परिणमाता है। इस वाक्ष्य पर अगृहोत भिथ्या- 
दर्शनादि समभाइये ? 

उत्तर -अपनी-अपनी अवस्थारूप से स्वय स्वत परिणमते हुए 
जीवादिक द्रब्यो के परिणमन मे काल द्रव्य निमित्त होता है। इस 
स्वतन्त्र निमित्त-न॑मित्तिक सम्बन्ध को ना जानकर काल द्रव्य मुझे 


तथा सबको परिणमाता है । “'** "ऐसा अनादिकाल का खोटा श्र द्धान- 
अगुहीत मिथ्यादशंन है । * ऐसा अनादिकाल का खोटा ज्ञान- 
अगृहीत मिथ्याज्ञान है । * ऐसा अनादिकाल का खोटा आचरण- 


अगृहीत मिथ्याचारित्र है । 


प्रदत्त २८९४--निज आत्मा स्वय स्वत कायम रहकर परिणमता 
है। उसमे काल द्रव्य निमित्त मात्र है। इस बात को भूलकर काल 


द्रव्य मुझे तथा सबको परिणमाता है। इस वक्‍य पर गृहीत मिथ्या- 
दर्शनादि समभझाइये ? 


उत्तर--अपनी-अपनी अवस्थारूप से स्वय स्वत परिणमते हुए 
जीवादिक द्रव्यों के परिणमन मे काल द्रव्य निमित्त होता है। इस 
स्वतत्र निमित्त--नैमित्तिक सम्बन्ध को ना जानकर काल द्रव्य मुझे 
तथा सब द्रव्यों को परिणमाता है। “ दूसरे के कहने से खोटा दृढ़ 
श्रदान-गृहीत मिथ्यादर्शन ।* दूसरे के कहने से खोटा दृढ ज्ञान- 


गृहीत मिथ्याज्ञान है ।* दूसरे के कहने से खोटा दृढ़ आचरण- 
गृहीत मिथ्या चारित्र है। 


( १०२ ) 


पदन २६९०--निज आत्मा स्वयं स्वतः कायम रहकर परिणमता 
है। उसमे काल व्रव्य निमित्त मात्र है। इस बात को भूलकर काल 
ब्रव्य मुझे तथा सब द्वव्यों को परिणमाता है । इस वक्‍य पर 
सम्यग्द्शनादि समभझाइये ? 

उत्तर--अपनी-अपनी अवस्थारूप से स्वय स्वत परिणमतते हुए 
जीवादिक द्रव्यो के परिणमन मे फाल द्रव्य निमित्त है। ऐसा स्वततत्र 
निमित्त-मैमित्तिक सम्बन्ध को जानकर काल द्र॒व्यों से सवंथा भिन्न 
पारिणासिक भाव रूप निज ज्ञायक आत्मा का श्रद्धान--सम्यर्दर्शन 
है। ““ काल द्वव्यो से सर्वथा भिन्‍न पारिणामिक भाव रूप निज 
ज्ञायक आत्मा का ज्ञान--सम्यग्ज्ञान है । **“'काल द्रव्यो से भिन्‍न 
पारिणामिक भाव रूप निज ज्ञायक आत्मा मे आचरण -सम्यक- 
चारित्र है। 

प्ररन २९१--मुझ निज आत्मा के अलावा विश्व मे लोक प्रमाण 
असंख्यात काल द्रव्य हैं। उनसे मुझ निज आत्मा का सर्वथा सम्बन्ध 
नहीं है। इस बात को भूलकर मै अपने शिष्यो को परिणमाता हू । 
इस वाक्य पर ताको न जान-विपरीत मान! आदि १४ प्रश्नोत्तरो 
को समभ्काइये ? 

उत्तर--प्रदनोत्तर २८३ से २६० तक के अनुसार प्रश्न व उत्तर 
बनाकर समभाइये या लिखिये। 

प्रइन २९२--मुझ निज आत्मा के अलावा विश्व में लोक प्रमाण 
असंर्यात काल द्रव्य हैं। इनसे मुझ निज आत्मा का सर्वथा सम्बन्ध 
नही है । इस बात को भूलकर से सबको पागल बना देता हू। इस 
घाक्य पर 'ताको न जान-विषरीत सान' आदि १४ प्रश्नोत्तरो को 
समफभाइये । 

उत्तर--प्रश्नोत्तर २८३ से २६९० तक के अनुसार प्रश्न व उत्तर 
बनाकर समभझभाइये या लिखिये। 


( १०३ ) 
जीवतत्व सम्बन्धी जीव की भूल का विशेष 
स्पष्टीकरण 


प्रशन २६३--शरी र को अनुकूलता से मै सुखी और शरोर की 
प्रतिकुलता से मै दु खो; इस वाक्य पर नीवतत्त्व पम्बन्धी जीव की 
भूल-प्रभूल पर आठ बोलो द्वारा स्पष्टीकरण ? 


उत्तर--मैं सुखी-दुखी, मैं रक राव, मेरे घन गृह गोधन प्रभाव, 


मेरे सुत तिय मै सबल दीन, वेरूप सुभग मूरख प्रवीण ॥ ताको 
त जान, विपरीत मान करि, करे देह मे निज पिछान ॥। 








ताकी न जान विपरीत सान करि | करे आत्म से निज यु फल 
पिछान 
शरीर की कोई शरीर को अनुकूलता [शरीर की अनुकूलता 


अवस्था अनुकूल- | से मैं सुखी और | में सुखीपने से और | निगोद है । 
प्रतिकूल नही है, | शरीर की प्रति- | शरीर की प्रति- 
एकमात्र ज्ञाव | कूलता से मैं दु खी | कूलता मे दु खीपने 


का ज्ञय है, ऐसा मान करि, | से अपनी पहचान 
करता है, 

इस बात को जान | अविपरीत मान करि | करे आत्म से निज- | इसका फल 
पिछान 


शरीरकी कोई | शरीर की अनु- | सुखस्वरूप निज 

मवस्वा अनुकूल- | कूलता-प्रतिकूलता | आत्मा मे प्रज्ञारूपी | मोक्न हैं । 
प्रतिकूल नही है, | को ज्ञान का ज्ञेय | छौसी द्वारा अपनी 
एकमात्र ज्ञान का | मान करि, पहचान करता है, 
ज्ञय है, | | 





( १०४ ) 


न, प्रश्त २ बह 5स होने से मे दु.खी ओर राजा होने से में 

'ल5 इस वाक्य पर जोचतत्व सम्बन्धी जीव की भूल-अभूल 

ञाठ बोलो द्वारा स्पष्टीकरण ? 200 
उत्तर-- 


ताको न जान | विपरीत मान करि | करे देह में निज- 
पिछान 








निप्त-राजापने | निध॑न होने से मैं | निर्धन होने 
भे दुखी-सुखी की | दु खी और राजा | मे दु खीपने से 


कल्पना झूठी है, | होने से मैं और राजा हांने ६ है। 
बयोकि निर्धन | सुखी--ऐसा में सुखीपने से 

राजापता ज्ञान | मान करि, अपनी पहचान 

काज्ञय है, करता है, 








इस बात को जान | अविपरीत मान करि| करे आत्म में निज-| इसका फल 


पिछान 


निर्धन-राजापने | निर्धत-राजापने सुखस्वरूप ज्ञान 
में दु खी-सुखी | को ज्ञान का शेंय। स्वरूप निज आत्मा | मोक्ष है। 


की कल्पना झूठी | मान करि, मे प्रज्ञार्पी छैवी 
है, क्योकि निधन द्वारा अपनी 
राजापना ज्ञान पहचान करता है, 
कानज्नेय है, । 


प्रशन २६५--धन-घर गाय-भेस आदि के होन॑ से मै सुखी और 
घन-घर' गाय, भेस आदि के ना होने से मे दु खी, इस वाक्य पर 
जीजतत्व सम्बन्धी जीव की भूल-अभूल पर आठ बोलो द्वारा स्पष्टी- 


करण ? हि 


( १०५ ) 


उत्तर-- 





ताको न जान_| विपरीत सान करि | कर देह से निज 
विछान 


इसका फल 





धन-घर, गाय-| धन-घर, गाय-मैंस कु गाय-भस 

भैस आदि मे आदि होने से मैं. | आदि होने मे सुखी | निगोद है । 
सुखी-दु खी की | सुखी और ना हांने | पने से और ना 

कल्पना झूठी है, | से मैं दु खा--ऐ"स। | होने मे दु खीपने 

क्योकि धन-घर, | मान करि, से अपनी पहचान 

गाय-भ स आदि करता है, 

ज्ञान का ज्ञय है, 





इस बात को जान | अविपरीत मान करि | करे आत्म मे निज | इसका फल 
पिछान 








धन-घर, थाय- | धन-घर, गाय-भैस 3] स्वरूप ज्ञान 

भैंस आदि में. | आदि को ज्ञान का | स्वरूप निज आत्मा | मोक्ष है। 
सुवी-दु खी की | ज्ञेय मान करि, । मे प्रज्ञाख्पी छेती 

कल्पना झ्ूठो है, द्वारा अपनी 


क्योकि धन-घर, पहचान करता है, 
गाय-भस आदि 
ज्ञानका श्ञय है, 


प्रन्‍्न २६९६-देश-गाँव पर मेरा प्रभाव होने से मे सुखी ओर 
देश-गाँव पर मेरा प्रभाव ना होने से मैं दुःखो; इस वाक्य पर 


जीवतत्त्व सम्बन्धी जीव क़ी भूल-अभूल पर आठ बोलो द्वारा 
स्पष्टीकरण ? 


( १०६ ) 














उत्तर--- 
०२७०७०.५०००- ०४. .३३७७ 3७ ४+3+७७30७७४७+७७५+४+५७ ४९५४३ ५७७०७ 3.७» ७३४७३७४० ०४७५-३७ ४०७४५३५ ०-५ १७७०. -७+५ एप "नपाण कल... स्‍नकाात५+५१७-ााााथक2, 
ताको न जान विपरीत साव करि कर देह मे निज 
पिछान 
दंड पर प्रभाव का । देश-गाँव पर अपना देश-गाँव पर अपना 
होना या ना होता यह | प्रभाव होने से मैं प्रभाव होने मे सुखीपने 
पूर्वे पुण्य-पाप के अनु- | सुखी और ना होने से और अपना प्रभाव 
सार है इनमे जीव की | से मैं दुखी ऐसा ना होने मे दुखीपने से 
वतमान चतुराई जरा | मान करि, से अपनी पहचान 
भी कायकारी नही है। करता है, इसका फ्ल 
इनमे सुखी-दुखी की निगोद है। 
कल्पना व्यर्थ है, 
क्योकि यह सब 
ज्ञान का ज्ञय है, 
इस बात को जान अविपरीत मान करि | करे आत्म में निज 
पिछान 
देश-गाँव पर प्रभाव का | देश-गाँव पर प्रभाव चतनन्‍्य अरूपी असख्यात 


होना या ना होना यह | का होना या ना होना | प्रदेशी अपना देश और 
पूर्वे पुण्य-पाप के अनु- | यह सव ज्ञान का ज्ञेय | अनन्त गुण वह अपना 


सार है | इनमे जीव है ऐसा मान करि, गाँव से अपनी 

की वतंमान चतुराई जरा पहचान करता है, 
भी कायकारी नहो है । इसका फल मोक्ष है । 
इनमे सुखी-दू खी की 


कल्पना व्यर्थ है, क्योकि 
यह सब ज्ञान का 
ज्ञेय है । 





( १०७ ) 


प्रइन २७७-:पुत्र-पुत्रियाँ, धर्मपत्नी ना होने से से दुःखी और पुत्र- 
पृत्नियाँ, घर्मपत्नी होने से सै सुखी; इस वाक्य पर जीवतत्त्व सम्बन्धी 
जीव की भूल-अभूल पर आठ बोलो द्वारा स्पष्टीकरण 





उत्तर-- हे 
3... ......33.3-५७५०७ >र-- न. 3५५८-५० ५3-33 >मनननपन>क पनन नमन न- मन थिनममान- पी सननमकन++ न++पनीनीीयनानान+-+-9 3 तनमन न न पनननन न मनन न न+59५+ मऊ) हद 
ताको न जान विपरोत मान करि | कर देह से निज ध फल 


पिछान 


पुत्न-पुत्रियाँ, धर्म- | पुत्त-पुत्रियाँ, धर्मं- | पत्र-पुलियाँ, धर्म- 

पत्नी असमान पत्नी ना होने से | पत्नी आदि होने में 

जातीय द्रव्य मैं दु सखी और होने | संखीपने से और 

पर्याय हैं, इससे | से मैं सुखी ऐसा | ना होने मे दुखीपने | निगोद है। 


मेरा सर्वथा समान करि, से अपनी पहचान ४ 
सम्बन्ध नही है, करता है, 

ये सब मात्र मेरे 

ज्ञान का ज्ञेय है, 


&-७+७०.-----+-नरनमान--+3 नमक ५-3 ५५3नाा--3५५+-+नन- ९ पिन 4 कक 4 नमक +>म कम» 4म००>, आज जनक न 2 अलिक जब लक की कक 
इस बात को जान अंविपरीत मान करि। करे आत्म मे निज 
कि | पिछान 
737 हनन लटक न मल । 2८: ४ + पर नरक 
पुत्र-पुत्रियाँ धर्मं- | पुत्न-पुत्रियाँ, धर्म- | ज्ञान-दर्शनादि 
पत्नी असमान | पत्नी आदि समस्त | अनन्त गुणरूप पुत्र 





जातीय द्रव्य मसमान जातीय | पुत्रिया व शुद्ध । मोक्ष है। 
पर्यायें हैं, इनसे | द्रव्य पर्यायो को | परिणत्ति रूप धर्म- 

भेरा सर्वेथा ज्ञान काज्षेय पत्नी से अपनी 

सम्बन्ध नही है, । मान करि, पहचान करता है, 

ये सब मात्र ज्ञान 

काज्ञय है, 





प्रश्न २६८--बलवान, सुन्दर, चतुर होने से में सुखी और निर्बेल, 
कुरूप, मूर्ख होने से मे दु खो; इस वाक्य पर जोवतत्त्व सम्बन्धी जीच 
की भूल-अभूल पर आठ बोलो द्वारा स्पष्टीकरण ? 
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उत्तर-- 





ताको न जान विपरीत मान करि | कर॑ देह मे निन | इसका फल 
पिछान 














वलवान, सुन्दर | बलवान, सुन्दर | बलवान, सुन्दर 

चतुर आदि चतुर होने से अपने | चतुरपने आदि मे | निगोद है। 
आहार वगणा के | को सुखी और सुखीपने से और 

कार्यो में सुखी- | निबंल, कृरूप, निर्वल, कुरूप, 

दुखी की कल्पना | मूर्ख होने से अपने | मूर्ख होने में 

झूठी है क्योकि | को दु खी मान दू खीपने से अपनी 




















ये सव अवस्थाये | करि, पहचान करता है, 

ज्ञान का क्षय हैं, 

इस यात को जान अप मान करि | करे आत्म मे निज | 
पिछान 

वलवान, सुन्दर, | वलवान, सुन्दर, | वीर्य, सुख, ज्ञान 

चतुर आदि चतुर और निर्वल | आदि स्वभाव में 

आहार वर्गगा. | कुरूप, मूर्ख आदि | वलवानपने से मोक्ष है । 

वे कार्यो में पुदूगल की चतुरपने की और 

सुखी-दु खी की | अवस्थाओ को सम्यग्दर्शनादि से 

कल्पना झूटो है. | ज्ञान का ज्ञय सुन्दरपने की 

बयोकि ये सव मान करि, पहचान करता है, 

अवस्थाये शान 

कान्नेय है “का 8 3 52 न न न पन्‍ 


बाज 8 8 न पल सनम लित एन पनर 
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प्रन्‍त्त २६९६--मिथ्यादृष्टि शरीर तथा पर वस्तुओ के सम्बन्ध में 
फैसा-फंसा विचार फरता है ? 

उत्तर--'मैं सुखी-दु खी, मैं रक-राव, मेरे घत गृह गोधन प्रभाव। 
मेरे सृत तिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण ॥ अर्थ-मिथ्या- 
दृष्टि जीव मिथ्यादर्शनादि के कारण से ऐसा मानता है कि मैं सुखी , 
में दु खी, मैं निर्धन, मैं राजा, मेरा रुपया-पैसा, मेरा घर, मेरी गाय- 
भैस, मेरा बडप्पल, मैं निर्वल, में कुरूप, मैं सुन्दर, मैं मूरख, मैं चतुर, 
इस प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव शरीर तथा पर वस्तुओ में ऐसा विचार 
करता है, ऐसा ही ज्ञान करता है और ऐसा ही आचरण करता है । 

प्रइनत ३० ०--अज्ञानी मैं सुखो किसे मानता है ? 

उत्तर--शरीर की अनुकूल अवस्था मे "मै सुब्रो ऐसा मानता है। 

प्रद्न ३०० (क) शरोर की अनुकल अवस्था मे “में सुखा ऐसी 
मान्यता को छहढाला की प्रथम ढाल में क्या बताया है : 

उत्तर--'मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतिवादि' 
अर्थात वीतराग विज्ञानतारूप निज शुद्ध आत्मा को भूलकर शरीर की 
अनुकूल अवस्था मे "मैं सुखी' ऐसी मान्यता को मोहरूपी महा मदिरा- 
पान बताया है। 

प्रदन ३१०० (ख) शरोर की अनुकूलता से 'मै सुखी ऐसी मान्यता 
हा सोहरूपी सहा सदिरापान छहढाला की प्रथम ढाल मे क्यों बताया 
है ? 

उत्तर-( १) स्वयं वीतराग विज्ञानतारूप एक ज्ञायक शुद्ध 
आत्मा, (२) शरीर की अनुकूलता आहार वर्गंणा का कार्य हैं | इन 
सब मे एकत्वबुद्धि होने से शरीर की अनुकलता में "मैं सुखी' ऐसो 
मान्यता को मोहरूपी महा मदिरापान कहा है । 

प्रशत ३०१--शरीर की अनुकूलता में 'मे सुखी ऐसी सोहरूपी 
सहा मदिरापान का फल छहुढाला की प्रथम ढाल में क्या बताया है। 


उत्तर--ऐसी मोहरूपी महा मदिरापान का फल चारो गतियों मे 
घूमकर निगोद बताया है। 
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प्रन्‍तत ३२०२--शरीरं॑ को अनुकूल अवस्था में "मे सुखी ऐसी 
मान्यता का फल चारो गतियो मे घृमकर निगोद क्‍यों बताया है ? 

उत्तर--सुख आत्मा के सुख गुण मे से आता है जड श्रीरादि में 
सुख का कोई गुण या पर्याय नही है और शरीर की अनुकूल अवस्था 
ज्ञान का ने य है। परन्तु अज्ञानी शरीर की अनुकूल अवस्था मे 'मैं 
सुखी' ऐसी खोटी मान्यता के कारण छहंढाला की प्रथम ढाल में 
चारो गतियो में घूमकर निगोद बताया है। 

प्रदनन ३२०३-शरीर की अनुकूल अवस्था मे 'मै सुखी' ऐसी खोटी 
मान्यता को छहुढाला की दूसरी ढाल मे क्या-क्या बताया है ? 

उत्तर-- (१) शरीर की अनुकूल अवस्था मे 'मैं सुखी' की मान्यता 
को जीवतत्व सम्बन्धी जीव की भूल बताया है। (२) अनादिकाल से 
एक-एक समय करके चली आ रही होने से ऐसी श्रद्धा को अगृहीत 
मिघ्यादर्ग न, ऐसे ज्ञान को अगृहीत मिथ्याज्ञान, ऐसे आचरण को अगृ- 
हीत मिथ्याचारित्र बताया है। और (३) वर्तमान मे विशेष रूप से 
मनुप्यभव होने पर कुदेव-कुग्रुरु-कुशास्त्र का उपदेश मानने से शरीर 
की अनुकलता मे 'मैं सुखी ऐसी अनादिकाल की श्रद्धा विशेष दृंढ 
होने से ऐसी श्रद्धा को गृहीत मिथ्यादर्शन, ऐसे ज्ञान को गृहीत मिथ्या- 
ज्ञान, ऐसे आचरण को गृहीत मिथ्याचारित्र कहा है। ऐसा छहढाला 
को दूसरी ढाल में बताया है। 

प्रननत ३०४--वरीर की श्रनुकूलता से 'में सुखीरूपः जीवतत्व 
सम्बन्धी जीव की भूलरूप अगृहीत मिथ्यादशेनादि का अभाव होकर 
सम्यर्दर्शनादि की प्राप्ति होकर पूर्ण सुखीपना कंसे प्रगट होवे, इसका 
उपाय छह॒ढाला की दूसरी ढाल में क्या बताया है १ 

उत्तर-चितन को है उपयोग रूप, विनभूरत चिन्मुरत अनूप । 
पृदगल नभ धर्म-अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल ॥ (१) मै 


ज्ञानदर्शन उपयोगमयी जीवतत्व हु । (२) मेरा कार्य ज्ञाता दृष्टा है! 
(३) आँख-नाक-कान औदारिक आदि शरीरो रूप मेरी मुर्ति नही 
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है। (४) चैतन्य अरूपी असख्यात प्रदेशी मेरा एक आकार है। (५) 
सर्वज्ञ स्वभावी ज्ञान पदार्थ होने से मेरी आत्मा ही अनुपम है। (६) 
मुझ निज आत्मा के अलावा अनन्त जीव द्रव्य है । (७) अनन्तानन्त 
पुदुगल द्रव्य हैं। (८५) असख्यात प्रदेशी एक-एक घमं-अधम द्रव्य है। 
(६) अनन्त प्रदेशी एक आकाश द्रव्य है॥ (१०) लोक प्रमाण 
असख्यात काल द्रव्य हैं। इन सब द्वव्यो से मुझ निज आत्मा का किसी 
भी अपेक्षा किसी भी प्रकार का कर्ता-भोकता का सम्बन्ध नही है, 
क्योकि इन सब द्रव्यो का और मुझ निज आत्मा का द्रव्य-क्षेत्र-ाल- 
भाव प्ृथक-पृथक है। ऐश्वा जानकर ज्ञानदर्शंत उपयोगमयी निज 
जीवतत्व का आश्रय ले, तो शरोर को अनुकलता मे "मैं सुखी रूप! 
जीवतत्व सम्बन्धी जीव की भूलरूप अगृहीत-गृहीत भिथ्यादर्शनादि का 
अभाव होकर सम्यर्दर्शनादि की प्राप्ति होकर पूर्ण अतोन्द्रिय सुख को 
प्राप्ति होवे । यह उपाय छहढाला की दूसरी ढाल मे बताया है । 

प्रन्‍्त ३२०५--शरीर को अनुकूल अवस्था में 'मैं सुखी ऐसी खोटी 
सान्‍्यता को आपने जीवतत्व सम्बन्धी जीव की भूलरूप अगृहीत- 
गृहीत मिथ्यादर्शनादि बताया, परन्तु शरीर की अनुकूल अवस्था से मैं 
'सुखी' ऐसा तो ज्ञानी भी कहते--सुने जाते हैं। तो क्या ज्ञानियों को 
भी जीवतत्त्व सम्बन्धी जीव को भूल रूप अग॒हीत-गुृहीत मिथ्या- 
दर्शनादि होते हैं ? 

उत्तर--ज्ञानियों को बिल्कुल नही होते है। (१) क्योकि जिन, 
जितवर ओर जिनवरवृषभो ने शरीर की अनुकूल अवस्था मे 'मैं सुखी 
ऐसी खोटी मान्यता को जीवतत्व सम्बन्धो जीव को भूलरूप अगृहीत- 
गृहीत मिथ्यादर्शनादि कहा है, परन्तु ऐसे कथन को नही कहा है। 
(२) ज्ञानी जो बनते हैं वे जीवतत्व सम्बन्धी जीव की भलरूप 
अगृहीत-गृहीत मिथ्यादर्शनादि का अभाव करके ही बनते हैं । (३) 
ज्ञानियों को हेय-ज्ञ य-उपादेय का ज्ञान व्तंता है। (४) शरीर की 
अनुकूल अवस्था मे “मैं सुखी' ज्ञानी के ऐसे कथन को आगम भे 
अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनय कहा है । 
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प्रदत्त ३०६-अज्ञानी मे दुःखी” किसे मानता है प्रश्नोत्तरों को 
स्पप्ट करो ? 
उत्तर--भ्रश्त २९३ हे का पर तक के अनुसार उत्तर दो । 
प्रझन ३०७--अज्ञानी निर्धन होने से मे दुखी 
प्रदनोत्तरों को स्पप्ट करो * हो 00000 
उत्तर-प्रइन २९३ से ३०४५ तक के अनुसार उत्तर दो । 
_. प्रइन ३० ८-श्रज्ञानी (राजा होने से में सुखी किसे मानता है 
ब्रइनोत्तरों को स्पष्ट करो ? मु 
उत्तर-प्रश्न २९३ से ३०५ तक के अनुसार उत्तर दो । 
प्रन्‍न ३०६&--अज्ञानी मेरा धन होने से से सुखी किसे मानता 
है प्रब्नोत्तरो को स्पष्ट करो ? 
उत्तर--प्रदन २६९३ से ३०५ तक के अनुसार उत्तर दो । 
प्रइन ३१०--अज्ञानी मेरा घर होने से में सुखी किसे मानता 
है प्रबनोत्तरो को स्पष्ट करो ? 
उत्तर-प्रश्न २९३ से ३०५ तक के अनुसार उत्तर दो । 
प्रद ३११--अज्ञानी मेरा बड़प्पन होने से में सुखी' किसे 
मानता है प्रइनोत्तरों को स्पष्ट करो ? 
उत्तर-प्रदन २६३ से ३०४५ तक के अनुसार उत्तर दो। 
... प्रदन ३१ २--अज्ञानी ' मेरी स्त्री होने से मै सुखी किसे मानता 
: है प्रदनोत्तरों को स्पष्ट करो ? 
उत्तर-प्रइन २९३ से ३०५ तक के अनुसार उत्तर दो। 
;.. प्रदन ३१ ३--अज्ञानी बलवान होने से मैं सुखी' किसे मानता है 
प्रश्नोत्तरो को स्पष्ट करो ? 
उत्तर--२६३ से ३०५ तक के अनुसार उत्तर दो। 
प्रदत्त ३१४- अज्ञानी 'निर्वल होने से मैं दु.खी' किसे मानता है 


प्रइनोत्तरो को स्पष्ट करो ? 
उत्तर-प्रशन २६३ से ३०४ तक के अनुसार उत्तर दो। 
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प्रदन ३१५--जअज्ञानी 'कुरूप होने से में दुःखी' किसे सानता है 
प्रदनोत्तरो को स्पष्ट करो ? 
उत्तर--प्रश्न २६९३ से ३०५ तक के अनुसार उत्तर दो । 
प्रदव ३१६-अज्ञानी सुन्दर होने से मे सुखी किसे मानता है' 
प्रशनोत्तरो को स्पष्ट करो ? 
उत्तर--प्रशन २९३ से ३०५ तक के अनुसार उत्तर दो । 
प्रन्‍न्न ३१७ अज्ञानी 'उपदेददाता होने से में सुखी किसे 
मानता है प्रइनोत्तरों को स्पष्ट करो ? 
उत्तर--प्रशत २९३ से ३०५ तक के अनुसार उत्तर दो । 
- . प्रदन ३१८-अज्ञानी ईय्या समिति पालने से में सुखी किसे 
मानता है प्रइनोत्तरो फो स्पष्ट करो ? 
उत्तर--प्रशनन २९३ से ३०५ तक के अनुसार उत्तर दो । 
«. प्रइन ३१६-भज्ञानी कायगुप्ति ना पालने से में दुःखी किसे 
मानता हे प्रह्नोत्तरो को स्पष्ट करो ? 
उत्तर--प्रश्न २९३ से ३०५ तक के अनुसार उत्तर दो । 





बन्ध---पोक्ष का कारण 


परद्रव्यो का चिन्तन वह बन्धन का कारण है और केवल 
विशुद्ध स्व-द्रव्य का चिन्तन ही मोक्ष का कारण है । 


[तत्त्वज्ञाननरंगिणी १५-१६ 


( ११४ ) 
अजीवतत्तव का स्पष्टीकरण 


प्रदझ/ ३२०--अजीवतत्त्व सम्बन्धी जीव की भूल-अभूल पर आठ 
बोलो द्वारा स्पष्टीकरण । 
उत्तर--तन उपजत् अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश 
मान । 
' उत्तर-- 


विपरीत मान करि | करे देह मे निज- | इसका फल 
पिछान 


< न॑ जान 









ननीनीीत। फन चनसला न 








शरीर का सयोग- | शरीर का सयोग ! श के सयोग से 


वियोग पुदूगलो | होने से मैं उत्पन्न | उत्पन्नपने की और 

के कार्य से आत्मा | हुआ और शरीर | शरीर के वियोग | निगोद है । 
का सर्वंधा सम्बन्ध | का वियोग होने से | से मरणपने की 

नही है, आत्मा | मैं मर जाऊँगा--... ' पहचान करता 

जन्म-मरण रहित | ऐसा मान करि, । है, 

अजर-अमर नित्य | 

स्वभावी है, 


करे आत्म में निज- | इसका फल 





ड्स बात को जान | अविपरीत मानकरि 
न 





पिछान 
7 मय न ५ ० 

हे का सयोग- | शरीर का सयोग । अशरीरी, जन्म- 

योग पुदूगलो | वियोग ज्ञान का | मरण रहित 
के काये से आत्मा | ज्ञेय मान करि, अस्पर्श स्वभावी 
क्िा सवंथा सम्बन्ध विज ज्ञायक 
भही है । आत्मा भगवान से अपनी 

मोक्ष है । 

जन्म-मरण रहित पहचान करता है, हृ 
अजर-अमर नित्य 
स्वभावी हैं, 


कह, |... | 
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प्रदत्त ३२१--अजीव तत्व आपमे किसे कहा है ? 

उत्तर--जिनमे पेरा ज्ञान-दर्शन नही है उस्ते हमने अजीव तत्व 
कहा है । 

प्रदत ३२२--जिनमे मेरा ज्ञान-दर्शन नहीं हे, उसे आपने अजीव- 
तत्व कहा है, इस अपेक्षा अजीवतत्व में कौन-कौन आया ? 

उत्तर--मुझ ज्ञान-दशेन उपयोगमयी निज जीव तत्व के अलावा 
अनन्त जीव द्रव्य, अनन्तानन्त पुद्गल द्रव्य, धर्म-अधमं-आकाश एक- 
एक द्रव्य और लोक प्रमाण असख्यात काल द्रव्य, यह सब जजीवतत्व 
में आये । 


प्रश्न ३३३--भिश्यादृष्टि शरीर तथा पर चस्तुओ के सम्बन्ध से 
अजोवतत्व सम्बन्धी जीव की भूल से क्या-क्या, कैस/-कैसा विचार 
करता है ? 

उत्तर--'तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश 
सान 4 भावाथे--( १) मिथ्यादुष्टि जीव ऐसा मानता है कि शरीर 
की उत्पत्ति (सयीग) होने से मैं उत्पन्न हुआ और शरीर का नाश 
(वियोग) होने से मैं मर जाऊंगा । (आत्मा का मरण मानता है ।) 
(२) धन, शरीरादि जड पदार्थों मे परिवर्तन होने से अपने मे इष्ट- 
अनिष्ट परिवर्तत मानता है। (३) शरोर मे क्षुघा-तृषा रूप अवस्था 
होने से मुझे क्षुधा-तृषादि होते हैं, शरीर कठने से मैं कट गया-- 
इत्यादि जो अजीव को अवस्थाए हैं उन्हे अपनी मानता है। यह सब 
अजीव तत्व सम्बन्धी जीव की भूल है । 

अश्न ३९४--अजीवतत्व सम्बन्धी जीव की भूल को स्पष्ट 
समभाहये ? 
, उत्तर-(१) मैं उत्पन्न हुआ, (२) मैं मर गया, (३) मैं बालक 
हैं, (४) मैं जवान हूँ, (५) मैं वृद्ध हैँ, (६) मैं हल्का हूँ, (७) में 
भारी हूं, (५) मुझे बुखार हो गया है, (६) मुझे खाँसी हो गई है । 
(१०) मुझे लकवा हो गया है, (११) भेरा घन है, (१२) मेरा 
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मकान है, (१३) मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है, (१४) मुझे भूल 
लगी है, (१५) मुझे एृषा लगी है, (१६) मुझे सर्दी लगती है, (१७) 
मुझे गर्मी लगती है, (१८ ) से गोरा हैं, (१६) मुझे साँप ने काट 
खाया है, (२०) मेरी ऊगली कट गई है, (२१) मेरी नाक कट गई 
है, (२२) मुझे मच्छर काटते हैं, (२३) मै जोर शोर से बोलता हूँ, 
(२४) मैं चार हाथ जमीन देखकर चलता हैं, (२५) मैं शुद्ध आहार 
प्रहण करता हूँ, (२६) मैं मन को व्ञ मे रखता हूँ, (२७) मैं पाँचो 
इन्द्रियो को वश मे रखता हे (२८) मैं रुपयो का लोभ नही करता 
हैं, (२६) मैं अष्ट द्रव्य से सिद्ध पके का पाठ करता हूँ, (३०) मैं 
केसरत करता हूँ, (३१) मैं प्रतिदिन प्ृमने जाता हूँ, (३२) मेरा 
वक्‍्सा है, (३३) ४झ धम द्रव्य चलाता है, (३४) मुझे अधर्म द्रव्य 
ठहराता है, (३५) मुझ आकाश जगह देता है, (३६) मुझे काल द्रव्य 
परिणमन कराता है, (३७) मैं हीरो का व्यापारी हैँ, (३८) मैं कपडे 
धोता हूँ, इस ध्रकार मिथ्यादृष्टि जीव शरीर और पर वस्तुओं मे ऐसा 
विचार करता है, ऐसा ही ज्ञान करता है और ऐसा हो आचरण 
करता है। 

भरत २२४--अज्ञानी 'में उत्पन्त हुआ! किसे सानता है? 

उत्तर--जीव का शरीर के साथ सयोग होने से मैं उत्पन्न हुआ' 
ऐसा मानता है । ह 

बन ३२५--(क) जीव का शरीर के साथ सयोग होने से “ 
उत्पन्न हुआ ऐसी मान्यता को छहढाला की प्रथम ढाल मे क्‍या 


बताया है ? - 
उत्तर--भोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमति वादि' 
अर्थात्‌ वीतराग विज्ञानतारूप निज शुद्ध आत्मा को भूलकर शरीर के 
सयोग से “मै उत्पन्न हुआ' ऐसी मान्यता को मोहरूपी महा मदिरापान 

बताया है | हि 
, इन ३२५--(ख) जीव का शरीर के साथ सयोग होने से 'सें 


कई 
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उत्पन्न हुआ' ऐसो मान्यता को मोहरूपी महा मदिरापानव छहढाला 
की प्रथम ढाल में क्यों कहा है ? 

उत्तर--(१) स्वय वीतराग विज्ञानतारूप एक ज्ञायक शुद्ध 
आत्मा; (२) शरीर अनन्त पुदंगल परमाणुओ का स्कध, इन सब मे 
एकत्व वुद्धि होने से मैं उत्पन्न हुआ ऐसी मान्यता को मोहरूरी महा 
म्दिरापान कहा है । 

प्रदत्त ३३६--जीव का शरीर के साथ संयोग होने से "में उत्पन्न 
हुआ' ऐसी सोहरूपी सहा सदिरापान का फल छहढ़ाला की प्रथम 
ढाल मे क्‍या बताया है ? 

उत्तर--ऐसी मोहरूपी महा मदिरापान का फल चारो गतियो मे 
घूमकर निगोद बताया है । 

प्रदून ३२७--जीव का शरीर के साथ सयोग होने से में उत्पन्न 
हुआ' ऐसी मोहरूपी महा मदिरापन का फल छहुढाला की प्रथम ढाल 
में चारो गतियो मे घृमकर निगोद क्यो बताया है ? 


है| 


उत्तर--( १) स्वयं वीतराग विज्ञानतारूप एक ज्ञायक शुद्ध 
आत्मा, (२) शरीर का सयोग व्यवहारनय से एक मात्र ज्ञान का ज्ञय 
है। परन्तु अज्ञानी ऐसा न मानकर इन सब मे (आत्मा ओर शरीर 
में) 'मैं उत्पन्त हुआ' ऐसी खोटी मान्यता को छहढाला की प्रथम ढाल 
में चारो गतियों मे घुमकर निगोद बताया है। 

प्रदत्त ३२१८--शरीर के सयोग में "मै उत्पन्त हुआ इस खोटी 
सान्यता को छहढाला की दुसरी ढाल भें क्या-क्या बताया है? 

उत्तर--( १) शरीर के सयोग होने मे 'मैं उत्पन्न हुआ! इस 
मान्यता को अजीवतत्व सम्बन्धी जीव की भूल बताया है। (२) 
अनादिकाल से एक-एक समय करके चली आ रही होने से ऐसी 
श्रद्धा को अगृहीत मिथ्यादर्शंन, ऐसे ज्ञान को अगुहीत मिथ्याज्ञान, 
ऐसे आचरण को अगृहीत मिथ्याचारित्र बताया है और (३) वर्तमान 
मे विशेषरूप से मनुष्य भव होने पर कुदेव-कुगुरु कुशास्त्र का उपदेश 
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मानने से शरीर के सयोग मे 'मैं उत्पन्न हुआ ऐसी अनादिकाल 

हे नादिकाल की 
श्रद्धा विशेष दृढ होने से एसी श्रद्धा को गृहित मिथ्यादर्शन, ऐसे ज्ञाव 
को गृहीत मिथ्याज्ञान; ऐसे आचरण को गृहीत मिथ्याचारित्र कहा 
है । ऐसा छहढाला की दूसरी ढाल में बताया है । 


प्रनतत ३१९९--शरीर के संयोग मे 'में उत्पन्त हुआ ऐसी अजीव- 
तत्व सम्बन्धी जीव की भूलरूप अगृहीत--गृहीत मिथ्यादर्शनादि का 
बाद हो सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति होकर पूर्ण सुखीपना कैसे 
गठ इसका उपाय छहूटाला की दूसरों ढाल 
गा छ्ह्‌ दूसरों ढाल से क्या 


उत्तर--चेतन को है उपयोग रूप, बिनमूरत चिन्मुरत अनूप, 
पुद्गल नभ धर्म-अधर्म काल, इनतें न्यारी है जीव चाल। (! मैं 
ज्ञान दर्कषतर उपयोगमयी जीवतत्व हूँ। (२) मेरा कार्य ज्ञाता-दृष्टा 
हैं। (३) आँख-नाक-कान औदारिक आदि शरीरोरूप मेरी मूर्ति नहीं 
हैं। (४) चैतन्य अरूपी असस्यात प्रदेशी मेरा एक आकार है। (५) 
सर्वज्ञ स्वभावी ज्ञान पदार्थ होने से मेरी निज आत्मा ही अनुपम है । 
(६) मुझ निज आत्मा के अलावा अनन्त जीव द्रव्य हैं । (७) अनन्ता- 
नन्‍त पुद्गल द्रव्य है। (८) असख्यात प्रदेशी एक-एक घर्म-अधम द्रव्य 
है। (६) अनन्त प्रदेशी एक आकाश द्रव्य है। (१०) लोक भ्रमाण 
असख्यात काल द्रव्य है । इन सब द्रव्यों से मुझ निज आत्मा 
का किसी भी अपेक्षा किसी भी प्रकार कर्त्ता-भोक्‍ता का सम्बन्ध नहीं 
है क्योकि इन सब द्वव्यों का और मेरी निज आत्मा का द्रव्य क्षेत्र 
काल भाव प्रृथक-पृथक है। ऐसा जानकर ब्ान दर्शन उपयोगमयी 
निज जीवतत्व का आश्षेय ले तो शरीर के सयोग में 'मैं उत्पन्त हुआ 
ऐसी अजीवतत्व सम्बन्धी जीव भूलरूप अगुहीत-गृहीत मिथ्या- 
दर्शनादि का अभाव होकर सम्यर्दशंनादि की प्राप्ति होकर (र्ण 
अतीर्द्रिय सुख की प्राप्ति होवे यह उपाय छहढाला की दुसरी ढाल में 


बताया है । 
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प्रन्‍नत ३३०--शरीरो के संयोंग में मे उत्पन्त हुआ ऐसी खोटी 
मान्यता को अपने अजीवतत्व सम्बन्धी जीव की भूलरूप अगृहीत 
गृहीत मिथ्यादर्शनादि बताया। परन्तु शरीरो के सयोग मे में उत्पन्त 
हुआ! ऐसा तो ज्ञानी भी कहते-सुने जाते हैं। तो क्ष्या ज्ञानियो फो 
भी अजीब तत्त्व सम्बन्धी जीव की भूलरूप अग्ृहीत-गृहीत मिथ्या- 
दर्शनादि होते हैं ? 

उत्तर--ज्ञानियो को बिल्कुल नहीं होते है। (१) क्योकि जिन 
जिनवर और जिनवरवृषभो ने शरीर के सयोग से 'मैं उत्पन्न हुआ 
ऐसी मान्यता को अजीवतत्व सम्बन्धी जीव की भूलरूप अगृहीत- 
गृहीत मिध्यादर्शनादि कहा है परच्तु ऐसे कथन को नही कहा है (२) 
ज्ञानी जो बनते हैं वे अजीवतत्व सम्बन्धी जीव की भूलरूप अग॒हीत 
गृहीत मिथ्यात्वादि का अभाव करके ही बनते हैं। (३) ज्ञानियो को 
हेय-शे य-उपादेय का ज्ञान वर्तंता है। (४) शरीर के सयोग से में 
उत्पन्न हुआ' ज्ञानियों के ऐसे कथन को आगम में अनुपचरित असदू- 
भूत व्यवहारनय कहा है । 

प्रश्न ३३१--अज्ञानी में सर गया” किसे मानता है, प्रइनोत्तरों 
को स्पष्ट करो ? 

उत्तर--प्रश्न ३२० से ३३० तक के अनुरापर उत्तर दो । 

प्रशन ३३२--श्रज्ञानी मे बालक हूँ! किसे मानता है, प्रश्नोत्तरों 
स्पष्ट करो ? 

उत्तर--प्रशत ३२० से ३३० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइतत ३३३--अज्ञानी से हल्का हुं! किसे मानता है प्रश्नोत्तरों 
को स्पष्ट करो ? 

उत्तर--भ्रश्त ३९० से ३३० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रश्न ३३४--अज्ञानी मुझे बुखार श्रा गया' फिसे मानता है 
प्रश्नोत्तरो को स्पष्ट करो ? 

उत्तर--प्रदन ३२० से ३३० तक के अनुसार उत्तर दो । 
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प्रश्न ३३५--अज्ञानी मे ! मे 
आदि हि को स्पष्ट करो ? 300 3093 0022 

उत्तर--भ्रइ्न ३२० से ३३० तक के अनुसार उत्तर दो । 

भश्न ३३६--अज्ञानी मेरा धन किसे मानता है प्रश्नोत्तरो को 
स्पष्ट करो । 

उत्तर--भ्रश्न ३२० से ३३० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रश|् ३३७--अनानी मुझे भख लगी पे 
का कम [ख लगी है, किसे मानता है, 

उत्तर-प्रइदत्त ३३० से ३३० तक के अनुसार उत्तर दो ! 

प्रदन ३३८--अन्ञानी मुभे सर्दी लगती है! किसे मानता है, 
प्रश्नोत्तरों को स्पष्ट करो ? 

उत्तर--प्रश्त ३२० से ३३० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रबल ३३९--अज्ञानी 'में काला हूँ किसे मानता है, प्रइनोत्तरो 
को स्पष्ट करो ? 

उत्तर--प्रन्‍न ३२० से ३३० तक के अनुप्तार उत्तर दो । 

प्रदन ३४०--अज्ञानी मुझे साँप ने काट खाया है, किसे मानता 
है, प्रश्नोत्तरो को स्पष्ट करो ? 

उत्तर--प्रश्न ३२० से ३३० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइन ३४१--अज्ञानी 'में कसरत करता हूं! किसे मानता है, 
प्रइनोत्तरो को स्पष्ट करो ? 

उत्तर--प्रव्ग ३२० से ३३० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रभन ३४२--अज्ञानी में कपड़े धोता हूँ किले मानता है, 
अदनोचरो को स्पण्ट करो ? 

उत्तर--प्रशव ३२० से ३३० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदत्त ३४३--अज्ञानी मै चला” किसे मानता है, प्रश्नोत्तरो को 

ह्यप्ट करो ? 
उत्तर--प्रश्न ३२० से ३३० तक के अनुसार उत्तर दो । 
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प्रशव ३४४--अज्ञानी में ठहरा' किसे सानता है, प्रश्तोत्तरों को 


, स्पष्द करो ? 


उत्तर-प्रइन ३२० से ३३० तक के अनुसार उत्तर दो। 

प्रथव ३४५--अज्ञानी 'मैं बोला' किसे मानता है, प्रइ्नोत्तरो को 
स्पष्ट करो ? 

उत्तर-प्रश्न ३१० से ३३० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदत्त ३४६--अज्ञानी मैं हंसा' किसे मानता है--आवदि 
अ्रश्नोत्तरो को स्पष्ट करो ? 

उत्तर-प्रश्न ३२० से ३३० तक के अनुसार उत्तर दो। 





असृत पान करो ! 


भ्री आचार्यदेव कहते हैं कि हे भव्य जीयो ! तुस इस 
सम्यग्दशंनरूपी अमृत को पियो ! यह सम्यग्दर्शन अनुपम 
सुख का भंडार हे--सर्व कल्याण का बीज है ओर ससार 
समुद्र से पार उतरने के लिए जहाज है; एक मात्र भव्य 
जीव ही उसे प्राप्त कर सकते हैं। पापरूपी वृक्ष फो काटने के 
लिए यह कुल्हाड़ी के समान है। पवित्र तोर्थों मे यही एक 

पवित्र तीर्थ है और मिथ्यात्व का नाशक है। 
ज्ञानाणंव अ० ६ इलोक ५६] 
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आख्रव तत्व का स्पष्टीकरण क्‍ 


प्रशत्त ३४७--आख्रव तत्त्व सम्बन्धी जीव की भूल-अभल को 
ध्राठ बोलों द्वारा समकाइईए ? 


उत्तर--रागादि प्रगठ ये दु ख देन, तिनही की सेवत गिनत चैन। 





ताको न जान 


शुभाशुभ विकारी 


भावों का उत्पन्न 
होना आमस्रव तत्त्व 
है आख्रव तत्त्व 
अशुचि, अपवित्र, 
जड स्वभावी, 
आकुलता को 
उत्पन्न करने वाले 
होने से दु ख के 
कारण हैं और 
भगवान' आत्मा 
सदा ही अति 
निर्मल, शुचि, 
पवित्न, चैतन्य 
स्वभावी, निराकुल 
स्वभाव के कारण 
सुख स्वरूप है । 


डर मान करि 


मिथ्यात्व, राग- 
दे षादि शुभाशुभ 
भाव प्रत्यक्ष दु,ख 
के देने वाले होने 
पर भी उन्हें 
हिंतकारी सुखदायक 
मान करि, 


न पत्ती 


करे राग मे निज- | इसका फत 


पिछान 


हिसादि अशुभ-पाप 
भावों में हेयपने से 
और अहिसादि शुभ 
पुण्य पापो मे 
उपादेयपने से 
अपनी पहचान 
करता है, 


ससार है। 
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इस बात फो जान ) अधिपरीत भान करि | करे अत्त्म मे निज इसका फल 
पिछान 








शुभाशुभ विकारी | राग-हं पादि शुभा- | निज परम पारि- 
भावों का उत्पन्त | शुभ भावों से णामिक भाव के 
होना आस्रव तत्व | रहित निज ज्ञायक | आलम्बन के बल 
है । आख्रव तत्त्व | भगवान आत्मा से आस्रव भाव 
अशुचि, अपवित्त, | पवित्र निराकुल | को दूर करने और | मोक्ष है । 
जड स्वभावी, स्वभावी सुख- वीतराग सप शुद्ध 
बाकुलता को स्वरूप है ऐमा दशा के प्रगटपने 
उत्पन्न करने वाले | भान करि, से अपनी पहचान 
होने से दु ख के करता है, 

कारण हैं और 

भगवान आत्मा 

सदा ही अति 

निर्मल शुचि, 

पवित्न, चैतन्य 

स्वभावी निराकुल 

स्वभाव के कारण 

सुख स्वरूप है, 





प्र] ३४८--आखव तत्त्व किसे कहते हैं ? 


उत्तर--शुभाशुभ विकारी भावों के उत्पन्न होने को आखव- 
तत्त्व कहते हैं । 

प्रश्न ३४६--आजखव तत्त्व को अ्रयोजनभूत क्यो कहा है ? 

उत्तर--छोडने योग्य होने की अपेक्षा से आख्रव तत्त्व को प्रयोजन 
भूत कहा है । 

प्रन्‍न ३५०--आखबव तत्त्व का छूटना फैसे प्रारम्भ हो ? 

उत्तर--अजीव तत्त्व जानने योग्य प्रयोजनभूत तत्त्वनहें और 
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आखव तत्त्व हेय है--ऐसा जानकर जिसमे मेरा श्ञान-दर्शन है वह 
जीव तत्त्व मैं हँ--ऐसा सच्चा ज्ञान होते ही आख़व तत्त्व छूटना 


 झ्रारम्भ हो जाता है । 


प्रददय ३५१ आख़व तत्त्व का सच्चा श्रद्धान क्या है ? 

उत्तर--राग-ह्वं ष-मोहादि प्रगटरूप से दुख के देने वाले है-- 
त्याज्य हैं--हेय हैं यह आख्व तत्त्व का सच्चा श्रद्धान है। 

प्रश्धभ २५९--आज्रव तत्त्व का उल्दा श्रद्धान क्या है? , 

उत्तर--'रागादि प्रगट थे दुख देन, तिनही को सेवत गिनत चेन 
अर्थ--राग-ह् ष-मोहादि जो प्रगट रूप से दु ख के देने वाले ' होने से 
त्याज्य हेय हैं। उनके सेवन मे सुख मानना--यह आख़ब तत्त्व का 
उत्टा श्रद्धान है । हे 

प्रइतत ३५३--आखब तत्त्व का सच्चा कर्ता कौन है ? 

उत्तर--उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण 
ही भाख्रव तत्त्व का सच्चा कर्ता है । | 

प्रदत्त ३५४--आखव तत्त्व का कर्ता द्रव्य कर्म को साने तो क्या 
दोष श्रावेगा ? 

उत्तर--आख्रव तत्त्व और अजीव तत्त्व को भिन्‍त-भिन्‍न न माच- 
“कर एक मानने का प्रसग उपस्थित होवेगा । 

प्रइतत ३५४--आजस्रव तत्व का कर्ता जीव को माने तो क्‍या 
दोष आवचेगा ? 

उत्तर--आखव तत्त्व और जीव तत्त्व को भिन्‍न-भिन्‍न न मानकर 
एक मानने का प्रसग उपस्थित होवेगा । 

प्रइन ३५६--आखव तत्व सम्बन्धी भूल को किस प्रकार जाने- 
माने तो उसका अभाव हो ? | 

उत्तर--आख़ब तत्त्व को दु खरूप हेय जानकर उसका सच्चा 
कर्ता उस्त समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण ही है। 
अजीव तत्त्व और जीव तत्व उसका कर्ता नहीं है--ऐसा मानते ही 
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दृष्टि अजीव तत्व से हटकर अपने सुख स्वरूपी ज्ञायक जीव तत्त्व पर 
आवे तो आख्व तत्त्व सम्बन्धी भूल का अभाव हो । 

प्रदनन ३५७--आख्रव तत्त्व के विषय मे तोसरी ढाल से क्या 
बताया है ? 

उत्तर--'ये ही आतम को दु ख कारण तातें इनको तजिये' अर्थ -- 
यह मिथ्यात्वादि ही आत्मा को दु ख का कारण है पर पदार्थ दुख का 
कारण नही है । इसलिये अपने दोषरूप विभावों का अभाव करना 
चाहिए। 

प्रइन ३५८--आस्रव भावना के विषय में छहढाला से क्या बताया 
है? 

उत्तर--जो योगन की चपलाई, तातें है आख््रव भाई, आख्रव 
दु खकार घनेरे, बुधिवन्त तिन्‍्हें निरवेरे ॥| भावा्थे --(१) वास्तव में 
शुभाशुभ भाव आत्मा को अहितकर है तथा वह आत्मा की क्षणिक 
अशुद्ध अवस्था है । (२) द्रव्य पुण्य-पाप तो परवस्तु है वे कही आत्मा 
का हित-अहित नही कर सकते--ऐसा निर्णय प्रत्येक ज्ञानी जीव को 
होता है। (३) इस प्रकार विचार करके सम्यर्दृष्टि जीव स्व द्रव्य के 
आश्रय के वल से जितने अश मे आखस्रवभाव को दूर करता है 


उतने अश में वीतरागता की वृद्धि होती है--उसे आखत्रव भावना 
बताया है । 


प्रशन २१६--समयसार गाथा ७२ में आखत्रव भावो फो किन- 
किन नामो से सम्बोधन किया है ? 
उत्तर--आख््रव भाव,को मल, मैल, अशुचि, अपवित्र, जडस्वभावी 


आकुलता को उत्पन्त करने वाला होने से दुख का कारण है ऐसा 
बताया है। 


प्रश्न ३६०-आज्नव भावों को अशुचि आदि तथा हेय-त्याज्य 
आदि नामो से क्यो सम्बोधन किया है ? जन १ 
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उत्तर--पर मे व्यापार न होने के कारण अपनी अर्थ क्रिया करने 
वाला नही होने से आख़व भावों को अशुचि आदि नामो से सम्बोधन 
किया है क्योकि अध्यवसान मात्र अपने लिये ही हानि का कारण 
होता है पर का तो कुछ नही कर सकता है--ऐसा समयसार गाथा 
२६६ में बताया है । 





सम्पक्त्व की आराधना 


ज्ञान-चारित्र और तप इन तीनो गुणों को उज्ज्वल करने वाली 
ऐसी यह सम्यक श्रद्धा प्रधान आराधना है। शेष तीन आराघनाएँ 
एक सम्यक्त्व फी विद्यमानता से ही आराधक भाव से चर्तेती 
हैं। इस प्रकार सम्यकत्व की अकथ्य, अपुर्व महिमा जानकर उस 
पविन्न कल्याण सूर्तिरूप सम्यग्दशंन को इस अनन्तानंत दुःखरूप-- 
ऐसे अनादि संसार की जन्यंतिक निवृत्ति के अर्थ हे भव्यो'! तुम 
' भवितपुर्वक अंगीकार करो ! प्रति समय आराधो ! 
[अत्मानुशासन |] 
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बंध तत्त्व का स्पष्टीकरण 


( १२७ ) 


प्रश्न ३६१--बधतत्व सम्बन्धी जोव फी भूल-अभूल पर आठ 


बोलों द्वारा समझाइये ? 


न 


उत्तर--शुभ अशुभ बन्ध के फल संकार, रति-अरति करें निजपद 


बिसार 0 


ताकों न जान 


शुभाशुभ भावों में 
अटकना ब ध तत्व 
है । बधतत्व विरुद्ध 
स्वभावी अध्न व, 
अनित्य, अशरण, 
वर्तमान मे दुखरूप 
ओर भविष्य मे भी 
दुख फलरूप है । 
भगवान आत्मा 
अविरुद्ध स्वभावी 
ध्रुव नित्य, शरणरूप, 
वतमान मे सुखरूप 
और भविष्य मे भी 
सुखस्वरूप है, 


विपरीत सान करि 


अघाति कर्म के 

फल अनुसार पदार्थों 
की सयोग-वियोगरूप 
अवस्थाएं होती हैं । 
उन्हें अनुकूल-प्रतिकूल, 
भला-बुरा है ऐसा 
मान' करि 


करे देह से निज 
पिछान 


रोग, निन्‍दा, निर्धनता 
पुत्न वियोगादि में 
अनिष्टपना मानकर 
अरति और 

घन स्त्री, पुत्रादि के 
सयोग मे इष्टपना 
मानकर रति करता 
है, इस प्रकार रति- 
अरतिपने से अपनी 
पहचान करता है, 
इसका फल 

निगोद है, 
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आय मल 33 कील शिलल न कीतन पद कम बह ही 








इस बात को जान अविपरीत मान करि फर आत्म में निम्न 

पिछान 

शुभाशुभ भावों में ड़ दोनो अवन्ध स्वभावी 

भटकना वधतत्व वन्धनकर्ता और निज' आत्मा की' 

है। बधतत्व विरुद्ध अहितकर ही है सम्यग्दर्शनादि से 

स्वभावी अध्नू व, निज भगवान पहचान करता है, 

अनित्य, मशरण, भात्मा अबन्ध इसका फल 

वर्तमान में दु खरूप स्वभावी है ऐसा मोक्ष है। 


भविष्य मे भी दु ख मान' करि, 
फलरूप है । भगवान 

आत्म अविरुद्ध 

स्वभावी प्र्‌व, नित्य 

शरणरूप, वर्तमान मे 

सुखरूप और 

भविष्य मे भी सुख 

स्वरूप है, 


प्रदत ३६२--बघ तत्व किसे कहते हैं ? 
उत्तर--शुभाशुभ विकारी भावो मे अटकने को बन्धतत्व कहते हैं । 
प्रघन ३६३--बंधतत्व को प्रयोजनभूत क्‍यों कहा है ? 
उत्तर--छोडने योग्य होने की अपेक्षा से बधतत्त्व को प्रयोजनभूत 
कहा है । िक 
प्रदन ३६४--बंघतत्व का छूटना फंसे प्रार॑म्भ हो ? क्‍ 
उत्तर--अजीव तत्त्व जानने [योग्य प्रयोजनभूत तत्त्व है और क्‍ 
आख्व तत्त्व-बधतत्त्व हेय है--ऐसा जानकर जिसमे मेरा ज्ञान-दर्शन- 
है वह जीव तत्व मैं हँ--ऐसा सच्चा ज्ञान होते ही बधतत्त्व का छूटना 


प्रारम्भ हो जाता है । 


( १२९ ) 


प्रन्‍त्त ३६५--बंवतत्त्व का सच्चा श्रद्धान क्या 

उत्तर--सयोग-वियोग अनुकल-प्रतिकूल नही है। पुण्य-पाप दोनों 
अहितऊर ही है--यह वधत्तत्त्व का सच्चा श्रद्धान है। 

प्रदन ३६६--वधतत्त्व फा उल्दा श्रद्धान क्या है ? 

उत्तर--'शुभ अशुभ बध के फल मम्कार, रति-अरति करें निजपद 
बिसार । अर्थ --आत्मा के स्वरूप को भूलकर कर्मवध के कारण 
अच्छे फल मे प्रेम करना और कमंबन्ध के बुरे फल में द प करना यह 
बध तत्त्व का उल्टा श्रद्धान है। 

प्र ३६७--बधतत्त्व का सच्चा कर्ता कौन हे ? 

उत्तर--उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण 
ही बधतत्त्व का सच्चा कर्ता है। 

प्रश्न २६८--बघतत्त्व का कर्ता द्रव्य कर्म को साने तो क्या दोष 
आलञेगा ? 

उत्तर--बघतत्त्व और अजीव तत्त्व को भिन्‍न-भिन्‍न न मानकर 
एक मानने का प्रसग॒ उपस्थित होवेगा । 

प्रशभ ३६९--बधघधतत्त्व का कर्ता जीव तत्व क्रो माने तो क्या 
दोष आवेगा ? 

उत्तर- बधतत्त्व और जीव तत्व को भिन्‍्न-भिन्‍न न मानकर एक 
मानने का प्रसग॒ उपस्थित होवेगा । 

प्रन्‍्न ३७०--आज्षव के कारण वघतत्त्व को माने तो क्‍या दोष 
आवेगा ? 

उत्तर--आसव तत्त्व और वधतत्त्व को भिन्‍न-भिन्‍न न मानकर 
एक मानने का प्रसग उपस्थित होवेगा । 

प्रदल ३७१--बधतत्व सम्बन्धी भूल को किस प्रकार जाने-माने 


तो उसका अभाव हो ? 
उत्तर--वास्तवं भे रागादि भाव बन्ध का कर्ता उस समय पर्याय 


की योग्यता क्षणिक उपादान कारण ही है। द्रव्य कर्म, जीवतंत्त्व, 


( १३० ) 


आख्व तत्व नही है। ऐसा मानते ही दृष्टि अपने अवन्ध स्वभावी 
ज्ञायक जीव तत्त्व पर आवबे तो बन्ध तत्त्व सम्बन्धी भत्र का 
अभाव हो । पे 

प्रन्‍्न ३७२--बंधतत्त्व के विषय मे छहुढाला मे क्या बताया है! 

उत्तर-- (१) अधाति कर्म के फल अनुसार पदार्थों का सयोग- 
बियोग रूप अवस्थाएँ होती हैं । (२) मिथ्वादृष्टि व्यर्थ में धन, योग 
स्‍त्री, पृत्रादि का सयोग होने से रति करता है भौर रोग निन्दा, 
निर्धनता, पुत्र वियोगादि होने से अरति करता है--यह मूर्खता है। 
(३) प्रण्य-पाप दोनो बन्धन करता और अहितकर ही है । 

प्रइनन ३२७३--छहढाला की तीसरी ढाल में क्या बताया है ” 

उत्तर--जीव प्रदेश वन्धे विभि सो, सो बंधन कबहूँ न सजियें 
भावार्थ ---राग परिणाम ऐसा जो भाव बन्‍्ध है वह द्रव्य वन्‍्ध का 
निमित्त होने से वही निश्चय वन्ध है--जो छोडने योग्य है । 

प्रदन ३७४--समयसार कलश १०१ में क्या बताया है ? 

उत्तर--प्रुण्य पाप दोनों विभाव परिणति से उत्पन्न हुए हैं-- 
इसलिये दोनो वन्धरूप ही हैं, अज्ञानी को भ्रमवश उनकी प्रवृत्ति भिन्‍न- 
भिन्‍न भासित होने से वे अच्छे-वुरे दो त्रकार दिखाई देते हैं, परमार्थ 
दृष्टि तो उन्हे एकरूप ही, बन्धुरूप द्वी भौर वुरा ही जानती है । 

प्रइन ३७४५--समयसार गाथा ७४ में बन्ध भावों को कित-कित 
नामो से सम्बोधन किया है ? 

उत्तर-बधभाव को विरुद्ध स्वभावी, अश्न्‌त्र, अनित्य, अशरण, 
' वर्तमान मे दु खरूप और भविष्य मे भी दुख फल रूप है--ऐसा 
बताया है । 

प्रश्न ३७६- बन्धभाव के विषय में जैन धर्म का सार क्‍या है 

उत्तर--प्रुण्य-पाप फल माहि हरख विलखी मत भाई । यह 
पुद्गल पर्याय उपजि विनसे थिर नाई। लाख बात की वात यही 
निश्चय उर लाओ, तोरि सकल जग दद-फद नित आतम ध्यावों । 


( १३१ ) 


भावार्थ--( १) पुण्य-पाप का बंध वह पुद्गल की अवस्थाएँ है । 
उनके उदय मे जो सयोग प्राप्त हो, वे भी क्षणिक' सयोगरूप से आते 
जाते हैं, वे जितने काल तक निकट रहे उतने काल भी सुख-दु ख देने 
में समर्थ नही है। (२) जैन धर्म के समस्त उपदेश का सार यही है 
“कि शुभाशुभ भाव ही ससार है, इसलिए शुभाशुभ भावों की रुचि 
छोडकर स्व सन्‍्मुख होकर निदचय सम्यग्दशन ज्ञान पूर्वक निज आत्म- 
स्वरूप मे लीन होना ही जीव का कतंव्य है । 


कौन प्रशंसनीय है ? 


इस जगत में जो आत्मा निर्मेल सम्यग्दशेन मे अपनी चुद्धि 
निशचचल रखता है वह, फदाचित्‌ पूर्व पाप कर्म के उदय से 
दुखी भी हो भौर अकेला भो हो तथापि वास्तव मे 
प्रशासनीय है। और इससे विपरीत, जो जोव अत्यन्त 
» आनन्द के देनेवाले--ऐसे सम्यग्द्शनादि रत्नत्रय से बाह्य 
है और मिथ्या मार्ग में स्थित है--ऐसे मिथ्यादृष्टि मनुष्य 
भले ही अनेक हो और वर्तेंसान में शुभकर्म के उदय से 
प्रसन्‍त्र हों तथापि वे प्रशंसनीय नहीं हैं! इसलिये भव्य- 
जीवों को सम्यग्दर्शन धारण करने का निरन्तर प्रयत्न 


करना चाहिये । ' 


[पद्चनन्दि--देशब्रतोद्योतत अ० २] 





( १३२ ) 
संवरतत्व का स्पष्टीकरण 
प्रन ३७७--सव रततत्व सम्बन्धी जीव की भल-अभल को आठ 


बोलो द्वारा समकाइये ? 
उत्तर--आतम हित हेतु विराग जान, ते लखें आपको कष्टदान । 





ताको न जान विपरीत मान करि | करे राग मे निज | इसका फल 


विछान 
निज आत्मा वे | स्वरूप मेस्थिरता- | अहिसादिस्प 
आश्रय से प्रगद | रूप वेराग्य चुख. | चुमभाखव भावों से | समसार है। 


सम्यन्दर्शन-जान- | का कारण हाने पर | सवर की पहचान 
चारित्र ही हित- | भी दु ख का कारण | करता है 

कारी सुखदायक | है ऐसा मान करि, 

मर 

। 































इस बात को जान | अविपरीत मान करि कु आत्म में निज | इसका फल 
पिछान 

निज आत्मा के | निज आंत्मा के आत्माश्नित 

आश्रय से प्रघदथ | आध्रय से सम्यग्दर्शन-जान- | मोक़ है। 


सम्यन्दर्शन-ज्ञान- | सम्यर्दर्शन-जान- | चारितरूप शुद्ध 
चारित्र ही हित- । चारित प्रगट करने | भावों से ही 
कारी सुखदायक | में ही अपना हित | अपनी पहचान 
हे, मान करि करता है, 





( १३३ ) 


प्रझण्न ३७८--सव रतत्व किसे कहते हैं ? 

उत्तर--अशुद्धि का उत्पन्न ना होने को नास्ति से सवरतत्त्व और 
शुद्धि का प्रगट होने को अस्ति से सवरतत्त्व कहते हैं । 

प्रश्न ३२७६--सव रतत्व को प्रयोजनभूत क्यो कहा है ? 

उत्तर--प्रगट करने योग्य की अपेक्षा से सवस्तत्व को प्रयोजन- 
भूत कहा है । 

प्रन्‍त्त ३८०--संवरतत्व केसे प्रगट होवे ? 

उत्तर--अजीवतत्त्व जानने योग्य प्रयोजन भृततत्व है। आख़व- 
तत्व और बचधतत्त्व हेय है। एकमात्र अपनी आत्मा ही आश्रय करने 
योग्य प्रयोजनमृत तत्त्व है, ऐसा जानकर ज्ञान-दर्शन उपयोगमयी निज 
जीवतत्त्व की ओर दृष्टि करे तो तत्काल सवरतत्व प्रगट हो जाता है। 

प्रइबन ३८१ - संवरतत्व का सच्चा श्रद्धान क्‍या है ? 

उत्तर--निश्चय सम्यग्दशेन-ज्ञान-वारित्र ही जीव को हितकारी 
सुखरूप और सुख के कारण है, यह सवरतत्व का सच्चा श्षद्धान है । 

प्रन्‍न ३८२--संदरतत्व का उल्टा श्रद्धान क्या है ? 

उत्तर--“आतम हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्टदान” 
अर्थ --निश्वय सम्यर्दर्शन ज्ञान-चारित्र ही जीव को हितकारी, 
सुखरूप और सुख के कारण हैं परन्तु उन्हे कष्टरूप कष्ट का कारण 
मानना , यह सवरतत्त्व का उल्टा श्षद्धान है । 

प्रदत्त ३८३--संवरतत्व का सच्चा कर्त्ता कौन है ? 

उत्तर--उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण ही 
सवरतत्त्व का सच्चा कर्ता है । 


प्रदन ३८४--सवरतत्व का कारण द्रव्यकर्म के रुकने को मात्ते 
तो क्‍या दौद आवेगा ? 


उत्तर--सव रतत्त्व और अजीवतत्त्व को भिन्‍न-भिन्‍न न मानकर 
एक मानने का प्रसग उपस्थित होवेगा । 
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प्रश्न ३८५-संव रत्तत्व का कारण शुभभावो को माने तो क्‍या 
बोष आवेगा ? 


उत्तर--सवरतत्त्व और आखव तत्व की भिन्‍न-भिन्‍न न मानकर 
एक मानने का प्रसंग उपस्थित होवेगा । 

प्रतत ३०६--जीवतत्व से सवरतत्व माने तो क्या दोष आवेगा ? 

उत्तर- - जीवतत्व और सवरतत्त्व को भिन्‍न-भिन्‍न न मानकर एक 
मानने का प्रसंग उपस्थित होवेगा । 

प्रन्‍तत ३०७--सव रतत्व सम्बन्धी भूल का अभाव कंसे हो ? 

उत्तर--सवरतत्त्व का कर्त्ता उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक 
उपादान कारण ही है। अजीवतत्त्व, आख्रवतत्त्व और बन्धतत्व से 
सवरतत्त्व का सम्बन्ध नही है, ऐसा मानकर अपने भगवान आत्मा की 
ओर दृष्टि करे तो सबरतत्त्व सम्बन्धी भूल मिट जावे । 

प्रन्‍त ३८८--छहुढाला तीसरी ढाल में संवरतत्व के लिये क्या 
बताया है ? 

उत्तर--'शम-दम ते जो कर्म न आवबे सो सवर आदरियें 
अर्थ --शम अर्थात्‌ कपायो का अभाव और दमते अर्थात इन्द्रिय और 
मन से उपयोग हटाकर अपने ज्ञायक स्वभाव मे लगना सो सवरतत्त्व 
है, उसे प्रहण करना चाहिये । 

प्रशत ३८५९--सवर भावना के विषय में क्या बताया है ? 

उत्तर--जिन पुण्य-पाप नहि कीना, आतम अनुभव चित दीना, 


तिनही विधि आवत रोके, सवर लहि सुख अवलोके । 

भावार्थ -(१) सम्यग्दद्ंनादि होते ही मिथ्यात्वादि भा्तव 
झुकते है। (२) शुभाशुभ उपयोग दोनो बध के कारण है ऐसा सम्य- 
गृष्टि जीव पहले से ही जानता है। (३) साधक को निचली भूमिका 
मे शुद्धता के साथ अल्प शुभाशुभ भाव होते हैं, किन्तु वह दोनों को 
बन्ध का कारण मानता है। (४) अत. सम्यग्दृष्टि जीव स्वद्रव्य के 
आलम्बन द्वारा जितने अश मे शुद्धता करता है उतने अश मे उसे सवर 
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होता है और वह शुद्धता मे क्रमश वृद्धि करके पूर्ण सवर प्राप्त करता 
है उसे सवर भावना बताया है । 
प्रदन ३९०--जीव मुक्त किससे होता है और किससे बंधता है ? 
उत्तर--जो कोई सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं और भविष्य मे होंगे वे 
भेदविज्ञान से ही हुए है और जो कोई बधे है, वे भेदविज्ञान के अभाव 
से ही बचे है। (समयसार कलश १३१) 
प्रतन ३६ १--भेद विज्ञान क्या है ? 
उत्तर--( १) उपयोग तो चेतन्य का परिणमन होने से ज्ञान 
स्वरूप है । (२) और क्रोधादि भावकमं, ज्ञानावरणादि द्रव्यकम तथा 
शरीरादि नोकर्म सभी पुदुगल द्रव्य के परिणाम होने से जड हैं । उन 
में और ज्ञान मे प्रदेश भेद होने से अत्यन्त भेद है। आर्थात द्रव्यकम, 
नोकर्म तथा भावकर्म का निज चैतन्य ज्ञायक भगवान से भिन्‍तपना 
अनुभव में आना ही भेद विज्ञान है । 
प्रघन ३७२--समयसार गाथा १८७ से १८९ तक में सवर फिस 
प्रकार उत्पन्न होता है, इस विषय मे क्या बताया है ? 
उत्तर--शुभअशुभ से जो रोक कर निज आत्मा को आत्मा हि से 
दर्शन अवरू ज्ञानहि ठहर, पर द्रव्य इच्छा परिहरे ॥१८७॥ 
जो सर्व सग विमुक्त घ्यावे, आत्म से आत्मा हि को 
नह कर्म अरू नोकर्म, चेतक चेतता एकत्व को ॥१८८॥) 
वह आत्म ध्याता ज्ञान-दर्शनमय अनन्यमयी हुआ । 
बस अल्पकाल जु कर्म से परिमोक्ष पावे आत्म का ॥१८६९॥ 


जिन पूजा को कोई परमार्थ से धर्म ही मान 
ले, वह तो भूल हूँ ही; परन्तु जिन पूजा का 
ही निषेधकरने लगे वह भी भूल है । 

बीतराग विज्ञान--अप्रैल, ८५ 
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निर्जरा तत्त्व का स्पष्टीकरण 
प्रन्‍्न ३९३--निर्जरातत्व सम्बन्धी जीव की भूल-अभूल को जाठ 
बोलो द्वारा समझाइये ? 
उत्तर--'रोके न चाह निज शक्ति खोय ।' 


डे देह मे निज- 
ताको न जान | विपरीत माद करि | पिछान इसका फल 


अमन लम>प++रलम सर. 








अखंडानन्द निज | अपनी ज्ञानादि अनणशनादि 
आत्मा के लक्ष से | शक्ति को भ्रूलकर | प्रायश्चित्तादि 


अशत शुद्धि की | शुभाशुभ इच्छाओं | वाह्य तपरूप ससार है। 
वृद्धि और अशत | में तथा पाँच निजेरा से अपनी 

अशुद्धि की हानि, | इन्द्रियों के विपयो | पहचान करत) है, 

यह सकाम की चाह मे 

निर्जरा हितकारी | अपनापनां मान 

है, करि, 





इस बात को जान 


अविपरीत मान करि। करे आत्म मे तिज- | इसका फल 
पि्छान 











अखडानन्द निज | जुभाशुभ इच्छाओं | आत्मा के शुद्ध 

आत्मा के लक्ष से । का उत्पन्न ना प्रतषन द्वारा जो | मोक्ष है । 
अशत शुद्धि की | होना ही शुद्धोपयोग | सकाम निजंरा 

वृद्धि और अशत | तप रूप निर्जरा | होती है उससे 

अशुद्धि की हानि, | मे अपवा हितपना | पहचान करता हैं , 

यह सकाम वि जेरा। मान करि, 

हितकारी है, 


/ 
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प्रन्‍तत ३९४--निर्जरा तत्व किसे कहते हैं ? 

उत्तर--अशुद्धि की हानि होने को नास्ति से निर्जरातत्व और 
शुद्धि की वृद्धि होने को अस्ति से निजरातत्व कहते है । 

प्रश्न ३९५४५--निर्जरातत्व को प्रयोजनभूत क्यो कहा है ? 

उत्तर--एकदेश प्रगट करने योग्य की अपेक्षा से निर्जरातत्व को 
प्रयोजनभूत कहा है । 

प्रदर्न ३९६--निर्ज रातत्व कंसे प्रगट होवे ? 

उत्तर--अजीवतत्व जानने योग्य प्रयोजनभूत तत्व है। आख्व- 
तत्व और वधतत्व छोडने योग्य प्रयोजनभूत तत्त्व है । एक मात्र अपनी 


कं 


भत्मा ही आश्रय करने योग्य प्रयोजनभूत तत्त्व है, ऐसा निर्णय करत्ाई 
ही सवर पूर्वक निर्जरा प्रगट हो जाती है । 

प्रश्न ३९७--निर्जरातत्व का सच्चा श्रद्धान क्या हैं ? 

उत्तर--निज आत्मस्वरूप मे सम्यक प्रवार से स्थिरता के 
अनुसार जितना शुभाशुभ इच्छा का अभाव होना हो निर्जेरा तत्व है, 
यह नि्जरातत्व का सच्चा श्रद्धान है । 

प्र ३९८5--निर्जरा ततव का उल्टा श्रद्धान कया है ? 

उत्तर--“रोके न चाह निज शक्ति खोय' अर्थ--अपनी अनन्त 
ज्ञानादि शक्ति को भूलकर पर से सुख्ष मानने रूप इच्छाओं को करना' 
ही निजेरा तत्व का उल्टा श्रद्धान है । 

प्ररन ३९९--निर्जेरा तत्व का सच्चा कर्त्ता कौन है ? 


उत्तर--उस समय पर्याय की याग्यता क्षणिक उपादान कारण ही 
निरजरा तत्व का सच्चा कर्त्ता है। 


प्रतत्त ४० ०--द्रव्यकर्म के भरने से निर्जरा माने तो दया दोष 
आवेगा ? 


उत्तर--अजीव तत्व और नि्जेरा तत्व को भिन्‍न-भिन्‍न न मान- 
कर एक मानने का प्रसग उपस्थित होवेगा । 


भ्रश्च ४० १--जोव से निर्जेरा माने तो क्या दोष आवेगा ? 
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उत्तर--जीवतत्व और निर्जरातत्व को भिन्‍्त-भिन्‍न न मानकर 
एक मानने का प्रसंग उपस्थित होवेगा । 

प्रदव ४०२--शुभभावो से निर्जेरा माने तो क्या दोष आवचेगा ? 

उत्तर--आखस्रवतत्व और निजंरातत्व को भिन्‍न भिन्‍न न मानकर 
एक मानने का प्रसग उपस्थित होवेगा । 

प्रइन ४०३--निर्जरातत्व सम्बन्धी जीव की भूल का अभाव 
फंसे हो ? 

उत्तर--निर्जरातत्व का सच्चा कर्त्ता उस समय पर्याय की योग्यता 
क्षणिक उपादान कारण ही है । जीव, अजीव, आख्रव, बंध से निर्जरा 
तत्व का सम्बन्ध नही है, ऐसा मानते ही सवर पूर्वक निर्जरातत्व 
प्रगट हो जाता है और अनादि का निर्जरातत्व सम्बन्धी भूल का 
अभाव हो जाता है । 

प्रइदनत ४०४--निर्जेरा कितने प्रकार की कही जाती है 

उत्तर--वास्तव में सच्ची निर्जरा तो एक ही प्रकार की है, परन्तु 
वैसे चार प्रकार की कही जाती है। सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, 
सविपाक निर्जंरा और अविपाक निर्जरा। 

प्रश्न ४ ० ४--सकास निर्जरा किसे कहते हैं ? 

उत्तर--सत्य पुरुषार्थ पूवंक निज आत्म के सम्मुख होकर शुद्धि 
की वृद्धि को सकाम निजेरा कहते हैं । 

प्रइूत ४० ६--अकाम निर्जरा किसे कहते हैं ? 

उत्तर--बाह्य प्रतिकूल सयोग होने के समय मन्द कषायरूप 
भावों के होने को अकाम निर्जरा कहते है । 

प्रइन ४०७--सविपाक निर्जरा किसे कहते हैं ? 

उत्तर--ससारी जीवो को कर्म के उदय काल में समय-समय 
अपनी स्थित पूर्ण होने पर जो कम परमाणु खिर जाते है उसे सवि- 
पाक निजेरा कहते है। 
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प्रन्‍त्त ४ ० ८--अविपाक निज्ञरा किसे कहते हैं ? 

उत्तर--सच्ची दृष्टि होने पर आत्मा के पुरुषार्थ द्वारा उदय- 
काल प्राप्त होने से पहले कर्मों के खिर जाने को अविपाक निर्जरा 
कहते हैं । 

प्रइत ४०६--छहढाला फी तीसरी ढाल मे निर्जरा तत्व के 
विषय में क्‍या बताया है ? 

उत्तर--“तप-वलते विधि-फरन वनिर्जरा, ताहि सदा आचरिए” 
अर्थ--शुभाशुभ इच्छाओ के उत्पन्त न होने से तप की शक्ति से कर्मों 


का एकदेश खिर जाना सो निर्जरा है। उस निर्जरा को सदा प्राप्त 
करना चाहिए। 


प्रदव ४१०--निर्जरा सावना के विषय में क्या बताया है ? 

उत्तर--निज काल पाय विधि भरना, तासो निज काज न सरना 
तप करि जो कम खिपावे, सोई शिव सुख दरसावे॥ अर्थ --(१) 
अपनी-अपनी स्थिति पूर्ण होने पर कर्मो का खिर जाना तो प्रति 
समय अज्ञानी को भी होता है । वह कही शुद्धि का कारण नहो होता 
है। (२) आत्मा के शुद्ध प्रतपन द्वारा जो कर्म खिर जाते हैं वह 
अविपाक निर्जेरा अथवा सकाम निर्जरा कहलाती है। (३) 
तदनुसार शुद्धि की वृद्धि हाते-होते सम्पूर्ण निर्जेरा होती है, तब जीव' 
सुख की पूर्णता रूप मोक्ष प्राप्त करता है। (४) ऐसा जानता हुआ 
सम्यर्दृष्टि जीव स्वद्रव्य के आलम्बन द्वारा जो शुद्धि की वृद्धि करता 
है वह निर्जरा भावना है। 

प्रदत्त ४११--निर्जरा के विषय मे समयसार गाया २०६ में 
क्या बताया है ? 

उत्तर--इसमे सदा रतिवत बन, इनमे सदा सतुष्ठ रे । 

इससे हि बन तू तृप्त, उत्तम सौरुय हो जिमसे तुझे ॥। 


( १४० ) 


सोक्षतत्व का स्पष्टोकरण 
प्रझनत ४ १२--मो क्षतत्व सम्बन्धी जीव की भूल-अभ्ूल को आठ 


बोलो द्वारा समकझ्ताइये ? 


उत्तर--जिव रूप निराकुलता न जाये 


दाको न जान दिपरीत मान करि | करे देह मे निज फल 
पिछान 

निज जात्मा के | मोक्ष मे घरीर शरीर; इन्द्रियाँ, 

आश्रय से सम्पूर्ण | इन्द्रियाँ सत्नी आदि | स्त्नी, महल जादि 

अशुद्धि का नवंथा | नहीं हैं, वहाँ विययों | पाँचो इन्द्रियो के 

अभाव और के बिना सुख कैसे | आकुलता रूप निगोद है । 

सम्पूर्ण शुद्धि का | हो सकता है ? विपयो से मोक्ष 

प्रथट होना मोक्ष | इस प्रकार मोक्ष | सुख की पहचान 

है, मोक्ष ही परम | उया मे करता है, 


हित रूप है, निराकुलता न 
मान करि, 


| िव++न-नन अपाना करना पाप कथन. ८० कनननन नम माने न परामम- भर." _ ७ वाम>>>- पान» 59383. 
इस बात को जात | जविपरीन मान करि 


निज आत्मा के | मोक्ष मे पूर्ण नि'रा- 


आश्रय से सम्पर्ण | कुलता रूप आत्मा 
बशुद्धि का सर्वधा | के अतिन्द्रिय सुख 
अभाव और हैं ऐसा मान करि, 
सम्पूर्ण जुद्धि का 
प्रगट होना मोक्ष 
है, मोक्ष ही 
परम हित रूप है, 


करे आत्म से निज 


अतिन्द्रिय स्वभावी 


पिछान इसका फल 


निज आत्मा मे 
सम्पूर्ण निराकुलता 
रूप सुख से अपनी 
पहचान करता है, | 
| 
ि 








प्रन्‍ल ४१३--मोक्षतव्व किसे कहते हैं ? 
उत्तर--सम्पूर्ण अशुद्धि के अभाव होने को नास्ति से भावसोक्ष 
और सम्पूर्ण शुद्धि के प्रगट होने को अस्ति से भावमोश्ष कत्ते हैं । 
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प्रश्न ४ १४--सो क्षतत्व को प्रयोजनभूत क्यो कहा है ? 

उत्तर--पूर्ण प्रगट करने की अपेक्षा से मोक्ष तत्व को प्रयोजनभूत 
कहा है । 

प्रझन ४१५--मोक्षतत्व किस प्रकार प्रगट होवे ? 

उत्तर--अजीवतत्त्व जानने योग्य प्रयोजनभूत तत्त्व है। आख्रव- 
बध हेय है । जिसमे मेरा ज्ञान-दर्शन है वह उपयोगमयी जीवतत्त्व मैं 
हूँ । ऐसा जानते-मानते ही मोक्षतत्त्व की शुरूआत हो जाती है। 

प्रदत्त ४ १६--कक्‍्या सोक्ष कई प्रकार का है ? 

उत्तर--हाँ पाँच प्रकार का है (१) शक्तिरूप मोक्ष प्राणी मात्र 
के पास है। (२) दृष्टिमुक्त मोक्ष चौथे गुणस्थान मे प्रगट हो जाता 
है। (३) मोहमुक्त मोक्ष बारहवे गरुणस्थान मे प्रगट हो जाता है! 
(४) जीवनमुक्त मोक्ष १३वें ग्रुणस्थान में प्रगट हो जाता है। (५) 
देह मुक्त मोक्ष सिद्धदशा है । 

प्रन्‍नन ४ १७--मोक्षतत्व का सच्चा श्रद्धान क्‍या है ? 

उत्तर--सम्यर्दर्शन ज्ञानपू्वंक पूर्ण आकुलता के अभावरूप मोक्ष 
को सुखरूप मानना, यह मोक्ष तत्व का सच्चा श्रद्धान है । 

प्रत्न ४ १८--सो क्षतत्व का उल्ठा श्रद्धान क्‍या है ? 

उत्तर--“शिवरूप निराकुलता न जोय” अर्थ --निज आत्मा के 
आश्रय से पूर्ण आकुलता के अभाव को मोक्ष सुख नहीं मानना और 
बाह्य सुविधाओं में सुख मानना यह मोक्षतत्व का उल्टा श्रद्धान है । 

प्रदत्त ४ १६--सो क्षतत्व का सच्चा कर्त्ता कौन है ? 

उत्तर--उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक' उपादान कारण ही 
मोक्षतत्व का सच्चा कर्त्ता है । 

प्रन्‍्त ४२०--सोक्षतत्व का कर्ता द्रव्यकर्म के अभाव को माने तो 
क्या दोष आता है ? 

उत्तर-मोक्षतत्व और अजीवतत्व को भिन्‍न-भिन्‍न न मानकर 
दोनो को एक मानने का प्रसग उपस्थित होवेगा । हे 
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डेवन ४२१--जीव से मोक्ष माने तो क्या दोष आवेगा ? 

उत्तर--जीवतत्व और मोक्षतत्व को भिन्‍न-भिन्‍त न मानकर दोनों 
को एक मानने का प्रसंग उपस्थित होवेगा । 

प्रदत ४२२--आंख्रव-वन्ध से मोक्ष माने तो क्या दोष आवेगा ? 

उत्तर--आखव-बन्ध और मोक्षतत्व को भिन्न-भिन्न न मानकर 
एक मानने का प्रसंग उपस्थित होवेगा । 

प्रन्‍त्त ४ ए३--संवर-निजेरा से मोक्ष माने तो क्या दोष आवेगा ? 

उत्तर--सवर-निर्जरा और मोक्ष तत्व को भिन्‍न-भिन्‍न न मानकर 
एक मानने का प्रसग उपस्थित होवेगा । 

न ४२४--मोक्षतत्व सम्बन्धी जीव की भूल फा अभाव कंसे 


उत्तर--उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण ही 
मोक्षतत्व का सच्चा कर्त्ता है। जीव, अजीव, आखब, वन्ध, सवर- 
'निर्जरा सोक्ष का कर्ता नही है । मै एक ज्ञान-दशेन उपयोगमयी जीव- 
तत्व हूँ, ऐसा जानकर स्व-सन्मुख होते ही मोक्ष तत्व सम्बन्धी जीव 
की भूल का अभाव हो जाता है । 

प्रइण ४ २४५--छहढाला की तोसरी ढाल में मोक्षतत्व के विषय में 
जया बताया है ? 

उत्तर--“सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी” 
अर्थ :- आठ कर्मो के सर्वथा अभाव पूर्वक आत्मा की सम्पूर्ण शुद्धदशा 
अगट होती है। वह पूर्ण प्रगट करने योग्य हितरूप है। वह प्रगट होने 
पर अविनाणी तथा अनन्त सुखमयी है । 

प्रदत्त ४ए६--समयसार मे सोक्ष किसे कहा है 

उत्तर--आत्मा और वध को अलग-अलग कर देना सो मोक्ष है । 

प्रझनत ४२७--गृहीत मिथ्यादशेन किसे कहते हैं ? 

उत्तर- जो कुगुरु कुदेव कुधम सेव, पोषे चिर दर्शन मोह एवं 
अर्थात्‌ कुगुरु, कुदेव और कुधर्म का सेवन ही गृहीत मिथ्यादशेन 
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कहलाता है कुगुरु आदि के उपदेश से अनादिकाल के अतत्त्व श्रद्धान 
की दृढ प्रतीति गृहीत मिथ्याददन है। 

प्रइन ४ २८--गृहीत मिथ्याज्ञान किसे कहते हैं ? 

उत्तर--एकान्तवाद-द्ृपित समस्त, विषयादिक पोपक अप्रशल्त । 
कपिलादिरचित-श्रुत को अभ्यास, सो है कुबोध बहु देन ब्रास' 
अर्थात्‌ वस्तु मे सत-असत्‌, नित्य-अनित्य, एक अनेक आदि बनन्‍्त धर्म 
हैं उसमे से किसी भी एक ही धरम को पूर्ण वस्तु कहने के कारण मिथ्या 
है ऐसे विषय-कषाय की पुष्टि करने वाले (दया-दान-अमुत्रत 
भहान्नतादि शुभ राग जो कि पृण्याक्नव हैं आदि शुभ भावों से घम्मे 
होना बतलावे) कुगुरुओ के रचे हुए सर्व प्रकार के मिथ्याशास्त्रो को 
धर्मबुद्धि से लिखना-लिखाना, पढना-पढाना, सुनना गौर सुनाना उसे 
गृहीत मिथ्या ज्ञान कहते हैं । वे एकान्त और अप्रशस्त होने के कारण 
कुशास्त्र हैं क्योकि उनमे प्रयोजनभूत सात तत्वों की यथार्थता नही 
है । इसलिए जो शास्त्र शुभ भावोंसे भला होता है या घुभ भाव 
करते-करते घम्म की प्राप्ति होती है, निमित्त से उपादान मे काय होता 
है आदि बातो को बतायें वह कुझास्त्र है। इसलिए सर्वंथा एक पक्ष 
फो मानना गृहीत मिथ्याज्ञान है । कुगुरु आदि के उपदेश से अनादि- 
काल के अतत्व के ज्ञान का दृढज्ञान गृहीत मिथ्या ज्ञान है । 

प्रन्‍त्न ४ २६--गृहीत मभिथ्याचारित्र किसे कहते हैं ? 

उत्तर--जो ख्याति लाभ पूजादि चाह (घरि करन विविध विधि 
देह दाह । आतम अनातम के ज्ञान हीन, जे जे करनी तन करन छीन' 
अर्थात्‌ शरीरादि और आत्मा का भेदज्ञान न होने से जो यश धन, 
सम्पत्ति, आदर-सत्कार आदि की इच्छा से मानादि कषाय के वशीभूत 
होकर शरीर को क्षीण करने वाली अनेक प्रकार की क्रियाये करता है 
उसे गृहीत मिथ्याचारित्र कहते है । कुगु आदि के उपदेश से अनादि- 
काल के अततत्त्व के आचरण का दृढ आचरण गृहीत मिथ्याचारित्र है। 
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प्रशत्त ४ ३०--परमात्म भावना क्या है जिसके जानने-मानने से 
पर्याय मे परसात्सपना प्रगठ हो जावे ? 

उत्तर--मैं सहज शुद्ध ज्ञानानन्द एक स्वभाव हूँ, निविकल्प हें, 
उदासीन हूँ, त्िज निरजन शुद्ध आत्मा के सम्यक्‌ श्रद्धान-ज्ञान- 
अनुष्ठानरूप हूँ, निश्चय रत्तन्नयरूप निविकल्प समाधि में अनुभवाता 
वीतराग सहजानन्दरूप हूँ, सर्व विभाव परिणाम रहित शूत्य हूं, 
मात्र सुख की अनुभूतिरूप लक्षणवाला स्व-सम्वेदन ज्ञान द्वारा स्व 
सम्वेदयगम्य-प्राप्य-मरित्तावस्थ परिपूर्ण परमात्मा हूँ ॥ 

ऐसा जानते-मानते ही पर्याय में परमात्मापना प्रगट हो जाता है। 

प्रदन ४३१--नो प्रकार का पक्ष कौन-कौन सा है, जिसके कारण 
जीव चारो गतियो मे भ्रमण करता है ? 

उत्तर-- (१) अत्यन्त भिन्‍न पर पदार्थो का पक्ष (२) आँख-नाक- 
कान आदि औदारिक शरीर का पक्ष (३) तैजस-कार्माण शरीर का 
पक्ष (४) भाषा और मन का पक्ष (५) शुभाशभ विकारी भावों का 
पक्ष (६) अपूर्ण-पूर्ण शुद्ध पर्याय का पक्ष (७) भेदनय का पक्ष (८) 
अभेदनय का पक्ष (६) भेद-अभेदनय का पक्ष । 

प्रइन ४३२--अत्यन्त भिन्‍न पर पदार्थों का पक्ष क्‍या है ? 

उत्तर-म्‌ृभ निज आत्मा के अलावा अनन्त जीव, अनन्तानन्त 
पुद्गल, धर्म-अधर्म आकाश एक-एक, लोक प्रमाण असस्यात काल- 
द्रव्य, यह अत्यन्त भिन्‍त पर द्रव्य हैं। इन संब द्वव्यों में तथा इनके 
कार्यों मे अपनेपने की बुद्धि, यह अत्यन्त भिन्‍न पर पदार्थों का पक्ष है 
इस पक्ष के कारण जीव अनन्त ससार में परिभ्रमण करता है । 

प्रदन ४३३--अत्यन्तभिन्तन पर पदार्थों के पक्ष से भेदविज्नान 
हुआ कब कहलाया जावेगा ? 

उत्तर--अत्यन्त भिन्न पर द्रव्यो से तथा इनके कार्यों से मुझ निज 
आत्मा का किसी भी प्रकार का किसी भी अपेक्षा कर्ता-भाजता आदि 
का सम्बन्ध नहीं है, क्योकि मुझ निज आत्मा का इन सव अत्यन्त 
भिन्न पर द्रव्यो से द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव पृथक है | ऐसा जानकर ज्ञान 
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दर्शन उपयोगमयी निज जीव तत्त्व का आश्रय ले, तव अत्यन्त मिन्‍न 
पर पदार्थों के पक्ष से भेद विज्ञान हुआ कहलाया जावेगा । 

प्रदन ४३४--अत्यन्तभिन्न पर पदार्थों के पक्ष से एकत्वबुद्धि का 
अभाव हो जाने से भेदविज्ञानी को कंसे-फैसे प्रश्न नहीं उठते हैं ? 

उत्तर--( १) मैं किसी का भला-बुरा करूँ या मेरा कोई भला- 
युरा करे, (२) मेरा लडका-लडकी, माँ-बाप हैं, (३) मैं रोटो खाता 
पीता हूँ, (४) मैं दुकान का कार्य करता हूँ, (५) मैं बिस्तरा बिछाता 
उठाता हूँ; (६) मैं घर के काम काज सम्हालता हूँ, (७) बिजली 
कापखा हो तो आराम, न मिले तो तकलीफ, (८) गर्मियों मे ठडा 
पानी-सदियों मे गरम पानी मिले तो अच्छा, (६) मेरा जेवर-दुकान 
मकान है (१०) भगवान गुरू-शास्त्र-दिव्यध्वनि से मेरा कल्याण 
होता है, (११) धर्म-द्रव्य मुझे चलाता है, अधर्म द्रव्य मुझे ठहराता 
है; (१२) आकाश जगह देता है, काल परिणमन कराता है; आदि 
प्रइतत नही उठते हैं क्योकि भेदविज्ञानी को अन्यन्त भिन्न पर पदार्ओों 
के पक्ष से भेद विज्ञान है । 

प्रदत ४३५४५--आँख नाक-कान आदि ओदारिक शरीर का पक्ष 
क्‍या है ? 

उत्तर--स्पर्शन-रसना-प्राण-चक्षु-कर्ण पाँच इन्द्रियों रूप औदारिक 
शरीर मे अपनेपने की बुद्धि, यह आँख-नाक-कान आदि भौदारिक 
शरीर का पक्ष है। 

प्रन्‍न ४३६--आख-नाक आदि ओऔदारिक शरीर के पक्ष से भेद- 
विज्ञान हुआ कब कहलाया जावेगा ? 


उत्तर--स्पर्शन-रसना आदि ओदारिक शरीर आद्वारवर्गणा कक 
कार्य है। मुझ निज आत्मा का स्पर्शनादि औदारिक शरीर से किसी 
भी अपेक्षा किसी भी प्रक्रार का कर्ता-भोक्‍ता आदि का सम्बन्ध नही 
है, वर्योकि इन सबसे मेरा द्रव्य-क्षेत्रकाल भाव पृथक है। ऐसा जान- 
कर ज्ञान दर्शन उपयोगमयी निज जीव तत्वं का आश्रय ले, तो आँखि- 
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नाक-कान आदि ओऔदारिक शरीर के पक्ष से भेदविज्ञान हुआ कहलाया 
जावेगा। 
प्रदत्त ४३७--ऑज-नाक-कान आदि ओऔदारिक शरीर के पक्ष से 
एकत्व बुद्धि का अभा८ हो जाने से भेदधिज्ञानी को कैसे-कँसे प्रश्न 
नहीं उठते हैं ? 
उत्तर-- (१) मैं हल्का या भारी हूँ, (२) मुझे गर्मी या सर्दी का 
बुखार है, (३) मेरी इन्द्रियाँ है मै इन्द्रियो से ज्ञान करता हूँ, (४) 
मैं परो से चलता हूँ, (५) मैं काला-गोरा, मिर्वल ताकतवर लम्बा- 
ठिगना हूँ आदि प्रश्न नहीं उठते है, वयोकि भेदविज्ञानी को आँख- 
नाक-कान आदि ओऔदारिक दरीर के पक्ष से भेद विज्ञान है। 
प्रन्‍्न ४३८--तैजस-कार्माण शरीर का पक्ष क्‍या है ? 
उत्तर--त॑जस शरीर कान्ति देता है, कार्माण शरीर का उदय ही 
भाव कर्म, कराता है, अज्ञान-ज्ञान, सोचा-जागना, सुख-दु ख, मिथ्यात्व 
असयम चारो गतियो मे भ्रमण, इन सबको कर्म ही कराता है, दर्शन 
मोहनीय के उपशमादि से औपशमिकादि सस्यकक्‍त्व होते हैं, द्रव्य कर्मों 
के द्वारा ही आत्मा मे विगाड-सुधार होता है ऐसी एकत्वपने की वुद्धि 
यह तेजस-कार्माण शरीर का पक्ष है । 
प्रन्‍त्त ४३६--तेजस-कार्साण दारीर के पक्ष से भेदविज्ञान हुआ 
कब कहलाया जावेगा ? 
उत्तर--तैजस शरीर तैजसवर्गंणा का कार्य है। द्रव्यकर्म कार्माण- 
'वर्गंणा का कार्य है। मुझ निज आत्मा का तैजस-कार्माण शरीर से 
किसी भी अपेक्षा किसी भी प्रकार का कर्ता भोक्ता आदि का सम्बन्ध 
नही है, क्योकि इनका मुझ से द्रव्य क्षेत्र काल-भाव पृथक है। ऐसा 
' जानकृर ज्ञानंदर्शन उपयोगमयी निज जीव तत्व का आश्रय ले, वो 
तेजस-कार्माण जरीर के पक्ष से भेद विज्ञान हुआ कहलाया जावेगा । 
/' धन ४४०-तैजस-कार्माण शरीर के पक्ष से एकत्वबुद्धि का 
के अभाव हो जोने से भेदविज्ञानी को कंसे-कंसे प्रइन नहीं उठते हैं ? 
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उत्तर--( १) कर्म चक्कर कटाता है, (२) दर्शन मोहनीय का 
उदय सम्यवत्व नही होने देता, (३) कर्म के उदय से ११वें गुणस्थान 
से गिर जाता है, (४) ज्ञानावरणीय के अभाव से केवल ज्ञान होता 
है (५) आठो कर्मो के अभाव से ही विद्ध दशा होती है, आदि प्रश्न 
नही उठते है क्योकि भेदविज्ञानी को तेजस-कार्माण दरीर के पक्ष से 
भेदविज्ञान है । 

प्रन्‍ल ४४१--भाषा-सन्र का पक्ष क्‍या है ? 

उत्तर--दिव्यघ्वनि, शब्द भाषावर्गणा का काय है। द्रव्यमन 
मनोवर्गणा का कार्य है । इस बात को भूलकर दिव्यध्वनि भगवान 
की है । गुरु का वचन है । सज्ञीपचेन्द्रिय के द्रव्यमन होता है । द्रव्य- 
मन के कारण विचार होता है । भाषावर्गंणा-मनोवर्गणा के कार्यों मे 
आत्मपने की बुद्धि होना, यह भाषा-मन का पक्ष है। 

प्रघत ४४ २--भाषा-मन के पक्ष से भेदविज्ञान हुआ कब कहलाया 
जावेगा ? 

उत्तर--दिव्यध्व।/न, शब्द भाषावगंणा का ही कार्य है जीव तथा 
अन्यवर्गणाओ का नही है। द्रव्यमन मनोवर्गणा का ही कार्य है जीव 
तथा अन्य वर्गणाओं का नही है। ऐसा जानकर ज्ञान-दर्शन उपयोग- 
मयी निज जीव तत्त्व का आश्रय ले, तो भाषा-मन के पक्ष से भेद- 
!वज्ञान हुआ कहलाया जावेगा । 

प्रशत्त ४४३--भाषा-सन के पक्ष से एकत्व बुद्धि का अभाव हो 
जाने से भेदविज्ञानी को कैपतें-कंछे प्रश्त नहो उठते हैं ? 

उत्तर-- (१) भगवान की दिव्यध्वनि हैं, (२) मैं हूँ तो शब्द 
निकलता है, (३) सज्ञी पचेन्द्रिय जीव द्वव्यममन का कर्ता है, (४) 
द्रव्यमन से ही विचार होता है, आदि प्रश्न नहो उठते हैं, क्योकि 
भेदविज्ञानी को भाषा-मन के पक्ष से भेद विज्ञान है। 

प्रश्त ४दड४-शुभाशुभ विकारी भावो के पक्ष कया है? . , 

उत्तर--शुभाशुभ आखव भाव प्रत्यक्ष दुख के देने वाले हैं । वध 
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के हो क।रण हैं। वध के कारणो को सुखरूप जानकर सेवन करना 
तथा शुभभाव भी बव का कारण है। इसे भूलकर आख्रव भावो को 
मोक्ष का कारण मानना | शुभभाव करते-करते धर्म की प्राप्ति हो 
जावेगी, शुभभावों से धर्म प्राप्ति आदि मान्यता, यह शभाशभ 
विकारी भावो का पक्ष है । ्ा 

प्रदन ४४५--शुभाशुभ विकारी भावो के पक्ष से भेदविज्ञान 
हुआ, कब फहलाया जावेगा ? 

उत्तर--पुण्य-पाप दोनो विभाव परिणति से उत्पन्न हुए है इस- 
लिए दोनो बधरूप ही हैं आर परमार्थ दृष्टि तो पुण्य-पाप को एकरूप 
ही बुरा ही जानती है, ऐसा जानकर ज्ञान-दर्शन उपयोगमयी निज 
जीव तत्त्व का आश्रय ले, तो शुभाशुभ विकारी भावो के पक्ष से भेद 
विज्ञान हुअ' कहलाया जावेगा । 

प्रबन ४४६--शुभाशभ विकारी भावो के पक्ष से मोक्षमार्ग 
मानने को खोटी बुद्धि का अभाव हो जाने से भेद विज्ञानी को कैसे- 
कसे प्रइन नही उठते हैं ? 

उत्तर--शुभभाव से घर्मं होता है या शुभभाव करते-करते धर्म 
की प्राप्ति हो जावेगी ऐसे प्रश्न नही उठते हैं, क्योकि भेदविज्ञानी को 
शुभाशुभ विकारी भावो के पक्ष से भेदविज्ञान है। 

प्रदन ४४७--अपूर्ण-पूर्ण शुद्ध पर्याय का पक्ष क्‍या है ? 

उत्तर--अपनी आत्मा के अनुभव हुए बिना अबुर्ण-पूर्ण शुद्ध पर्यायो 
की मात्र वातें करता और आत्मा मे शान्ति मानना यह अपूर्ण-पूर्ण 
शुद्ध पर्याय का पक्ष है । 

प्रइन ४४८--अपूर्ण-पूर्ण शुद्ध पर्यायों के पक्ष से भेदविज्ञान हुआ 
कब कहलाया जावेगा ? 

उत्तर--अपूर्ण-पूर्ण शुद्ध पर्यायो के आश्रय से भी धर्म की प्राप्ति 
नही होती है एकमात्र त्रिकाली स्वभाव के आश्रय से ही घर्म की 
प्राप्ति होती है। ऐसा जानकर ज्ञान-दर्शन उपनोगमयी निज जीव 
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तत्त्व का आ*य ले, तो अपूर्ण-पूर्ण शुद्ध पर्यायों के पक्ष से भेद विज्ञान 
हुआ कहलाया जावेगा । 

प्रदत ४४६--अपूर्ण-पुर्ण शुद्ध पर्यायो के पक्ष के आश्रय 
से धर्म प्राप्ति की खोटी बुद्धि का अभाव हो जाने से भेदविज्ञानी 
को केसे-फैसे प्रइन नहीं उठते हैं ? 

उत्तर--( १) मैं केवलज्ञान प्राप्त करूँ, (२) सिद्ध दशा प्राप्त 
करूँ, आदि प्रश्न नही उठते हैं क्योकि भेदविज्ञानी जानता है कि मैं 
स्वय अपने मे लीन होऊँगा तो केवलज्ञान-सिद्धरशा सहजरूप से आती 
है और उसकी दृष्टि अपने ज्ञायक भगवान पर रहती है। 

प्रहनन ४५०--भेदनय का पक्ष क्‍या है ? 

उत्तर--वद्ध, मूढ, रागी, द्व षी, कर्त्ताभोक्‍्ता, अनेक अनित्य गुण, 
स्थान, मार्गणा, भेदरूप व्यवहार मे लीन होना यह नयो के पक्षपात 
हैं। जो भेदनय के पक्षों मे शान्ति मानकर उसमे लीन हैं, यह भेद- 
नय का पक्ष है। व्यवहाराभासी कहो, भेद नय का पक्ष कहो एक ही 
बात है। 

प्रन्‍न ४५१--भेदनय के पक्ष से भेवविज्ञान हुआ कब कहलाया 
जावेगा ? 

उत्तर--तयो के कथन अनुसार यथा योग्य विवक्षापूर्वक वस्तु 
स्वरूप का निर्णय करके अपने ज्ञान-दर्शन उपयोगमयी निज जीवतत्व 
का आश्रय ले, तो भेदनय के पक्ष से भेदविज्ञान हुआ कहलाया 
जाबेगा। 

प्रश्न ४५२--भेदनय के पक्ष से भेंदविज्ञान होने पर भेदविज्ञानी 
को केसे-फसे प्रश्न नहीं उठते हैं ? 

उत्तर--मैं बद्ध ६4 अनेक हूँ, अनित्य हूँ, आदि विकल्प नही उठते 
हैं क्योकि भेद विज्ञानी को भेदनय के पक्ष से भेद विज्ञान है। 

प्र ४५३--अभेदनय का पक्ष क्‍या है ? 

उत्तर--भगवान ने शक्ति अपेक्षा आत्मा सिद्ध समान, केवल 
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ज्ञानादि सहित, द्रव्यकमं--नोकर्म रहित है, परमानन्दमयी है ऐसा 
बताया है। परन्तु अपने आपका अनुभव हुए बिना अभेदनय के पक्षों 
में लीन है। यह अभेदनय का पक्ष है। निरचयाभासी कहो, अभेदनय 
का पक्ष कहो एक ही वात है। 

प्रन्‍्त ४५४--अभेदनय के पक्ष से भेदविज्ञान हुआ कब फहलाया 
जावेगा ? 

उत्तर--मैं सिद्ध समान, केवल ज्ञानादि सहित शक्ति रूप से हूँ । 
पर्याय मे नही हूँ । ऐसा जानकर शक्तिवान का आश्रय ले, तो अभेद- 
नय के पक्ष से भेदविज्ञान हुआ कहलाया जावेगा । 

प्रझन ४५५--अभेदनय के पक्ष से भेदविज्ञान होने पर भेदविज्ञानी 
को कंसे-कंसे प्र नहीं उठते है ? 

उत्तर-मैं एक हें, शुद्ध हूँ, नित्य हूँ, अमेद हूँ । आदि विकल्पों के 
प्रइतन नही उठते हैं क्योंकि भेदविज्ञानी को अभेदनय के पक्ष से 
भेदविज्ञानी है । 

प्रशतत ४ ५६--भेदाभेदनय का पक्षपात क्‍या है ? 

* उत्तर-बद्ध-अबद्ध, मुढ-असुढ, नित्य-अनित्य, एक-अनेक वेद्य- 
अवेद्, नाना-अनाना इत्यादि भेदाभेदनय के पक्षपात हैं। भेदाभेदो मे 
शान्ति मानकर इनमे लीन होना--यह भेदाभेद का पक्ष है। उभया- 
भासी कहो, भेदाभेद नय का पक्ष कहो, एक हो बात है । 

प्रदतत ४५७--भेदाभेदनय के पक्ष से भेद विज्ञान हुआ कब 
कहलाया जावेगा ? 

उत्तर--भेदाभेदनयो के कथनानुसार यथायोग्य विवक्षापूर्वक वस्तु 
स्वरूप का निर्णय करके नयो के पक्षपात को छोडकर ज्ञान-द्शन उप- 
योगमयी निज जीवतत्व का आश्रय लेता है तब भेदाभेदनय के पक्ष 
से भेदविज्ञान हुआ कह लाया जावेगा ! है 

प्रदन ४५८--भेदाभेदनय के पक्षों से भेदविज्ञान होने पर भेद 
विज्ञानी को कंसे-कंसे प्रइव नहीं उठते हैं ? 


( १५१ ) 


उत्तर--भेदाभेद के विकल्पों के प्रश्न नही उठते है क्योकि भेद- 
विज्ञानी को भेदाभेदनय के पक्ष से भेदविज्ञान है । 

प्रनन ४५६--नौ प्रकार के पक्षो के विषय में अमृतचन्द्राचार्य 
का क्‍या कहना है ? 


उत्तर--कलश ६६ में कहा है कि “जो नय के पक्षपात को छोड- 
कर अपने स्वरूप मे गुप्त होकर निवास करते है वे ही, जिनका चित्त 
विकल्पजाल से रहित शान्‍्त हो गया है ऐसे होते हुए, साक्षात अमृत- 
पान करते है । 

प्र] ४६०--संक्षेप से मिथ्याद्शेन किसे कहते हैं ? 

उत्तर--निज कारण परमात्मा को भूलकर नौ प्रकार के पक्षो में 
एकत्वपने की श्रद्धा को मिथ्यादर्शन कहते है । 

प्रइण ४६१--सक्षेप मे मिथ्याज्ञान किसे कहते हैं ? 


उत्तर--निज कारण परमात्मा को भूलकर नौ प्रकार के पक्षों मे 
एकत्वपने के ज्ञान को मिथ्याज्ञान कहते हैं । 

प्रइतत ४६२-सक्षेप मे मिथ्याचारित्र किसे कहते हैं ? 

उत्तर--निजकारण परमात्मा को भूलकर नौ प्रकार के पक्षों 
में एकत्वपने के आचरण को भिथ्याचारित्र कहते हैं । 

प्रइनन ४६३ - सक्षेप मे सम्यग्दर्शन किसे कहते हैं ? 

उत्तर--नौ प्रकार के पक्षों से भिन्‍त निजकारण परमात्मा का 
श्रद्धान वह सम्यग्दर्शन है । 

प्रइन ४६४ - सक्षेप मे सम्यरज्ञान किसे कहते है ? 

उत्तर--नौ प्रकार के पक्षों से भिन्‍त निजकारण परमात्मा का 
ज्ञान वह सम्यग्ज्ञान है । 

प्रइतत ४ ६४५-सक्षेप मे सम्यकचारित्र किसे कहते है ? 


उत्तर--नौ प्रकार के पक्षो से भिन्‍न निजकारण परमात्मा सै 
आचरण वह सम्यकचारित्र है। 


( १५२ ) 


प्रदन ४६६--जिनेन््र भगवान ने सिथ्यात्व का बीज किसे 
कहा है ? 

उत्तर-आत्मा नौ प्रकार के पक्षो से असयुक्त होने पर भी 
अज्ञानो जीवो को नी प्रकार के पक्ष सयुक्त जैसे प्रतिभासित होते हैं। 
यह प्रतिभास ही वास्तव में भिथ्यात्व का बीज है । 

प्रश्न ४६७--नो प्रकार के पक्षों मे संयुक्तपन्ना मिथ्यात्व का 
बीज है। ऐसा कहीं भगवात्र अमृतचस्द्राचार्य ने कहा है ? 

उत्तर-पुरुषार्थ सिद्धयुपाय गा० १४ में कहा है कि “यह ात्मा 
रागादि और शरीरादि भावों से असयुक्त होने पर भी अज्ञानियों को 
सयुकत जसा प्रतिभासता है। वह प्रतिभास वास्तव में मिथ्यात्व का 
बीज है । 

प्रघनत ४ ६८--अब वया करें तो घ॒र्म की शुरूआत होकर वृद्धि 
भर पूर्णता होवे ? 

उत्तर--मेरी आत्मा इन नौ प्रकार के पक्षो से भिन्‍न है। ऐपा 
जानकर अपनी आत्मा की ओर दृष्टि करने से धर्म की शुरूआत होती 
है ओर अपने में विशेष स्थिरता करने से धर्म की वृद्धि और पूर्णता 
होती है । 

प्रदत्त ४६६४--आपने सात तत्वों के भूठे भ्रद्धान को मिथ्यात्व 
कहा और सात तत्वों के सच्चे श्रद्धात को सम्यक्त्व कहा है और सात 
तत्वो के नाम भी बताये, परन्तु सात तत्वों की परिभाषा क्या- 
क्‍या है ? 

उत्तर-- (१) जीव अर्थात्‌ आत्मा । वह सदेव ज्ञातास्वरूप पर 
से भिन्‍न और त्रिकाल स्थायी है । (२) अजीव--जिसमे चेतना-शान- 
पना नही है, ऐसे पाँच द्रव्य हैं। इन पाँच में से धर्म, अधर्म, आकाश 
और काल चार अरूपी हैं और एक पुद्गल स्पर्श, रस, गघ, वर्ण सहित 
हाने से रूपी है। (३) शुभ-शुभ भावों का उत्पत्त होना वह भा*- 
काखव है। (४) शुभाशुभ भावों मे अठकना वह भावं-बध है। (५) 


क्‍ 


। 
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शभादभ भावों का रुकना नास्ति से भावसवर है। और शुद्धि का 
प्रगट हाना अस्ति से भावसवर है। (६) अशुद्धि की हानि नास्ति से 
भाव नि्जरा है। और शुद्धि की वृद्धि अस्ति से वह भाव निर्जरा है। 
(७) परिपूर्ण अशुद्धि का अभाव नास्तिसे भावमोक्ष है और परिपूर्ण 
शुद्धता भी प्रगटता अस्ति से भावमोक्ष है । 
प्रन्‍्त ४७०--सवर-निर्जरा और मोक्ष की प्राप्ति किसके आश्रय 
से होती है और किसके आश्रय से नहीं होती ? 
उत्तर-एक मात्र अपने निकाली भूतार्थ स्वभाव के आश्रय से 
ही सवर-निर्जरा-मोक्ष की प्राप्ति होती है। नौ प्रकार के पक्षों से कभी 
भी नही होती है इसलिए पात्र जीवो को एकमात्र भूतार्थ स्वभाव का 
ही माँश्ीेय करना चाहिए ऐसा जिन, जिनवर और जिनवरखृषभों 
का बादेश है । हे 
प्रन्‍्त ४७१--सात तत्वों मे हेय, उपादेय, ज्ञय-कौन-कोन से 
तत्त्वहं ? 
उत्तर--( १) अपना जीव-आश्रय करने योग्य परम उपादेय । 
(२) अजीव-ज्ञ य । (३) आासव-हेय । (४) बघ-अहितरूप । (५) 
सबर-निर्जरा-एकादेश प्रगट करने योग्य उपादिय। (६) मोक्षपूर्ण 
प्रगट करने योग्य उपादेय । 
प्रइून ४७२--कक्‍्या शुभभावों के आश्रय से कभी भी धर्म की 
प्राप्ति नही होती ? 
उत्तर-कभी भी नही होती है | जैसे-- लहसन खाने से कस्तूरी 
की डकार नही आती, उसी प्रकार शुभभाव) से शुद्ध भावों को 
प्राप्ति कभी भो नही होती है । 
प्रन्‍त ४७३--जो जीव शुभभावों से धर्म की प्राप्ति सानकर 
उसमे अधे हैं, उन्हे जिनेन्द्र भगवान ने क्या-क्या कहा है ? 
उत्तर--( १) प्रवधनसार गा० २७१ मे 'ससारतत्व ' कहा है। 


( १५४ ) 


(२) समयसार मे नपुसक, मिथ्यादृष्टि, पापी, अभव्य आदि कहा 
है। (३) पुरुपार्थ सिद्धि उपाय में “तस्य देशना नास्ति” कहा है। 

भरइत ४७४--शुभ अच्छा और अशुभ बुरा ऐसा मानने वाले 
जीव को फुन्दकुन्द भगवान ने क्या कहा है ? 

उत्तर--प्रवचनसार गा० ७७ मे “घोर अपार सप्तार में भ्रमण 
करते हैं” ऐसा कहा है । 

प्रशते ४७२५--क्या करे तो धर्म फी प्राप्ति का अवकाश रहे ? 

. उत्तर-सूक्ष्म रीति से विश्व, द्रव्य, पर्याय का निर्णय करे तो 

धर्म की प्राप्ति का अवकाश है | इसलिए अब यहाँ पर क्रम से विश्व, 
द्रव्य पर्याय का स्वरूप प्रश्नोत्तरों के रूप मे कहा जाता है । 





भवपार होने का उपाय 


शेष अचेतन सर्व छे, जीव सचेतन सार; 
जाणी ज़ेने मुनिवरों, शीघ्र लहे भवपार ॥२६॥ 
जो शुद्धातम अनुभवों, तजी सकल व्यवहार; 
जिनप्रभु अमज भणे, ज्ञीत्र थश्ो भवपार ॥३७॥ 
[योगमार] 
जीव के अतिरिक्त जितने पदार्थ हैं वे सब अचेतन हैं, 
चेत्तना तो मात्र जीव ही है और वही सारभूत है; उसे जानकर 
परम घुनिवरो शीघ्र ही भवपार को प्राप्त होते हैं । 
श्री जिनेन्द्रदेव कहते हैं कि हे जीव ! सर्व व्यवहार को 
छोड़कर यदि तू निर्मल आत्मा को जानेगा तो ज्ञीघ्र ही 
भवपार हो जायेगा । 


हा 


( १५५) 
पाठ २ गा 
संसारमार्ग सोक्षसार्ग क्‍या हे 
छहढाला को दूसरी ढाल पर रे८ प्रश्नोत्तर 


प्रझन १ छहढाला फी दूसरी ढाल मे क्या बताया है ? 

उत्तर--अज्ञानी जीव अनादिकाल से अगुहीत-गृहीत मिथ्या- 
दर्शनादि के कारण ही दु खी हो रहा है। कोई सयोग-सुख-दु ख का 
का कारण नही है, परन्तु अज्ञानी किसी पर वस्तु को इष्ट मानकर 
मिलाने मे लगा रहता है और किसी को अनिष्ट मानकर हटाने मे 
लगा रहता है । वह हटाने-मिलाने के भाव ही मिथ्यादर्शनादि है, वे 
ही दुख के कारण हैं । 

प्रन्‍न्न २--अगुहीत मिथ्यादर्शन किसे बताया है ? 

उत्तर--जीवादि प्रयोजनभूत तत्त्व सरधे तिनमाँहि विपयेण्ग्व । 
अर्थ--जीव, अजीव, आख्रव-बन्ध, सवर-निजजेरा-मोक्ष, ये सात तत्त्व 
प्रयोजनभूत तत्त्व हैं । इन प्रयोजनभूत सात तत्त्वो का उल्टा श्रद्धान 
अगृहीत मिथ्यादर्शेन है । 

प्रदद्य ३--जीव तत्त्व किसे कहते हैं ओर जीव तत्त्व प्रयोजनभूत 
तत्त्व किस अपेक्षा से है ? 

उत्तर--जिसमे मेरा ज्ञान-दर्शन पाया जावे वह जीव तत्त्व है 
और वह जीव तत्त्व एक मात्र आश्रय करने योग्य की अपेक्षा से 
प्रयोजनभूत तत्त्व है । 

प्रन्‍तत ४--अजीव तत्त्व किसे कहते हैं और अजीव तत्त्व प्रयोजन 
भूत तत्त्व किस अपेक्षा से हैं ? 

उत्तर--जिनमे मेरा ज्ञान-दशंन नही है वे अजीवतत्त्व हैं और वे 
अजीव तत्त्व जानने योग्य की अपेक्षा से प्रयोजनभूत तत्त्व हैं। 

प्रइ्त ५--आख्रव तत्त्व किसे कहते हे और आख्रव तत्त्व प्रयोजन 
मृत तत्त्व किस अपेक्षा से है ? 
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उत्तर--शुभाशुभ विकारी भावो का उत्पन्न होना आखव तत्त्व 
है और आस्रव तत्त्व छोड़ने योग्य की अपेक्षा से प्रयोजन भूत तत्त्व है। 

प्रझत्त ६--बन्ध तत्त्व किसे कहते हैं और बंघ तत्त्व प्रयोजनभूत 
तत्त्व किस अपेक्षा से है ? 

उत्तर- शुभाशुभ विकारी भावों मे अटकना वध तत्त्व है और 
बच तत्त्व छोडने योग्य की अपेक्षा से प्रयोजनभूत तत्त्व है । 

प्रझन ७--संवर तत्त्व किसे कहते है और सवर तत्त्व प्रयोजन 
भूत तत्त्व किस अपेक्षा से है ? 

उत्तर--शुद्धि का प्रगट होना सवर तत्त्व है और सवर तत्त्व एक 
देश प्रगट करने योग्य की अपेक्षा से प्रयोजनभूत तत्त्व है। 

प्रश्न ८--निर्जरा तत्त्व किसे कहते हैं और निर्जरा तत्त्व प्रयोजन 
भूत तत्त्व किस अपेक्षा से है ? 

उत्तर--शुद्धि की वृद्धि होना निर्जरा तत्त्व है और निर्जरा तत्त्व 
'एक देश प्रगट करने योग्य की अपेक्षा से प्रयोजनभूत तत्त्व है । 

प्रघन €--मोक्ष तत्त्व किसे कहते हैं और मोक्ष तत्त्व प्रयोजनभूत 
तत्त्व किस भपैक्षा से है ? 

उत्तर--सम्पूर्ण शुद्धि का प्रगट होना मोक्ष तत्त्व है और मोक्ष 
तत्त्व पूर्ण प्रगट करने योग्य की अपेक्षा से प्रयोजनभृत तत्त्व है । 

प्रइनन १०--जिस निज जीव तत्त्व का स्वरूप जानने से ही 
आख़व बंध का अभाव होकर सवर-निर्जरा और मोक्ष की भश्राप्ति 
हो जाती है उस मिज जीव तत्त्व का स्वरूप कसा है 

उत्तर--चेतव को है उपयोग रूप, बिनमूरत चिन्मूरत अनूप । 
पुदूगल, नभ, धर्म, अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। (१) मैं 
ज्ञान द्शंत उपयोगमयी जीवतत्त्व हूँ । (२) मेरा कार्य ज्ञाता-दृष्टा 
है। (३) आंख-नाक-कान औदारिक आदि हारीरो रूप मेरी मूर्ति 
नही है। (४) चैतन्य अरूपी असख्यात श्रदेशी मेरा एक आकार है। 
(५) सर्वज्ञ स्वभावी ज्ञान पदार्थ होने से मेरी आत्मा ही अनुपम है। 
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(६) मुझ निज आत्मा के अलावा विश्व में अनन्त जीव द्रव्य है। 
इनकी चाल मुझ जीव से भिन्‍न ही है (७) मुझ निज आत्मा के 
अलावा विश्व मे अनस्तानन्त पुद्गल द्रव्य है, इतकी चाल मुझ जीव 
से भिन्‍न ही है । (८) मुझ निज आत्मा के अलावा विश्व में धर्म- 
अधर्म-आकाश एकेक द्रव्य है, इनकी चाल मुझ जीव से भिन्‍न ही है। 
(९) मुझ निज आत्मा के अलावा विश्व में लोक प्रमाण असख्यात 
काल द्वव्य है, इनकी चाल मुझ जीव से भिन्‍न ही है, क्योकि इन सब 
द्रव्यो का और मुझ निज आत्मा का द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव सर्वथा भिन्‍न 
ही है। ऐसा निज जीवतत्त्व का स्वरूप जानने-मानने से ही आा्रव- 
वध का अभाव होकर सवर-निर्जय और मोक्ष की प्राप्ति हो'ः 
जाती है। 

प्रइतत ११--( १) ताको न जान। (२) विपरीत सानकरि (३) 
फरे देह मे निज पिछान (४) इसका फल इन चारो बातो क्षो मे ज्ञान- 
दर्शन उपयोगसयी जीव तत्व हँ--इस आधार पर समभाइए । 

उत्तर-- (१) मैं ज्ञान दर्शन उपयोगमयी जीवतत्त्व हूँ। (२) प० 
वीलाशचन्द्र नामरूप पुद्गल द्वव्यों मे अपनापता मानकरि। (३) प० 
कलाशचन्द्र जेन नाम रूप पुद्गल द्वव्यो से अपनी पहिचान करता है। 
(४) इसका फल निगोद है। 

प्रनन १९--(१) इस बात को जान। (२) अविपरौत मानकरि 
(३) करे आत्म मे निज पिछान (४) इसका फल । इन चारो बातों 
फो मैं ज्ञान-दर्शन उपयोगमयी जीव तत्त्व हू--इस आधार पर 
समफक्काहए ? 

उत्तर--( १) मैं ज्ञान-दशेन उपयोगमयी जीव तत्त्व हूँ। (२) 
ज्ञान-दशन उपयोगमयी निज जीव तत्त्व में अपनापना मानकरि। 
(६) जञान-दर्शन उपयोगमयी निज जीव तत्त्वसे अपनी पहिचान 
करता है। (४) इसका फल मोक्ष है। 

प्रन्‍त्त १३--(१) ताको न जान। (२) विपरीत मानकरि। 
(३) करे देह से निज पिछान (४) इसका फल। इन चारों बातों, 
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'को मेरा कार्य ज्ञाता-दृष्टा है--इस आधार पर समभाइए। 

उत्तर--( १) मेरा कार्य ज्ञाता-दृष्टा है। (२) उठना-बैठना, 
खाना-पीना आदि शरीर के कार्यो मे अपनापना सानकरिं। (३) 
उठना-बठना खाना-पीना आदि शरीर के कार्यों से अपनी पहिचान 
करता है। (४) इसका फल निगोद है। 

प्रइ्त १४--(१) इस बात को जान । (२) अविपरीत मानकरि 
(३) करें आत्म में निज पिछान । (४) इनका फल) इन चार बातों 
दो मेरा कार्य ज्ञाता-दुष्टा है-इस आधार पर समझाइए । ॥॒ 

उत्तर--( १) मेरा कार्य ज्ञाता-दृष्टा है। (२) ब्ाता-दृष्टा कार्य 
से अपनापना मानकरिं। (३) ज्ञाता-दृष्टा कायये से अपनी पहिंचान 
करता है। (४) इसका फल मोक्ष है । 

प्रढन १५--(१) ताको न जात। (२) विपरीत मानकरि। 
परे ) करे देह से निज पिछान। (४) इसका फल । इन चार बातों 
फो विनमुरत अर्थात्‌ आँख नाक-कान औदारिक आदि शरीरो रूप 
मेरो मूर्ति नहीं है इस भआाधार पर समकाइये । 

उत्तर--( १) विनमूरत अर्थात आँख-नाक-कान औदारिक आदि 
शरीरो रूप मेरी मूर्ति नही है। (२) आँख-ताक-कान औदारिक आदि 
दरीरो रूप मेरी मूर्ति हैं--ऐसा मानकरि। (३) आँख-ताक कान 
आऔदारिक आदि दशरीरो से अपनी पहिचान करता है । (४) इसका 
फल नियोद है । रे 

प्रदत १६--( १) इस बात को जान। (२) अविपरीत मानकरि 
(३) करे आत्म से निज पिछान । (४) इसका फल । इस चार बातों 
को बिनमुरत अर्थात्‌ आँख-नाक कान औदारिक आदि शरीरो रूप 
मेरी मुति नही है--इस आधार पर समभाइये । 

उत्तर--( १) विनमूरत अर्थात आख-ताक-कान ओऔदारिक आदि 
शरीरो रूप मेरी मूति नही हैं। (२) अतीन्द्रिय मेरी मृति है-ऐसा 
साचकरि | (३) अतीचछ्धिय मूर्ति से अपनी पहिचानव करता है। (४) 


इसका फल मोक्ष है। 
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प्रदत्त १७--(१) ताको न जान। (२) विपरीत सानकरि। 
(३) करे देह में निन पिछान। (४) इसका फल। इन चार बातो 
को चिन्मुरत धर्थात्‌ चेतन्य अरूपी असंख्यात प्रदेशो मेरा एक भाकार 
है इस आधार पर समफाइए। 
उत्तर-- (१) चिन्मूरत अर्थात्‌ चैतन्य भरूपी असख्यात प्रदेशी 
मेरा एक आकार है। (२) जडरूपी एकप्रदेशो पुद्गल के अनन्त 
आकारो मे अपनापना मानकरि। (३) जड रूपी एक प्रदेशी पुदूगल 
के अनन्त आकारो से अपनी पहिचान करता है। (४) इसका फल 
निगोद है । 
प्र १८६--( १) इस बात को जान (२) अविपरीत मानकरि । 
(३) करे आत्म मे निज पिछान (४) इसका फल । इन चार बातो 
को चिन्मुरत अर्थात्‌ चेतन्य मरूपी असख्यात प्रदेशी मेरा एक आकार 
है, इस आधार पर समभाइए । 
उत्तर--( १) चिन्मूरत अर्थात चेतन्‍्य अरूपी असख्यात प्रदेशी 
मेरा एक आकार हैं। (२) चैतन्य अरूपी असख्यात प्रदेशी एक आकार 
मे अपनापना मानकरिं। (३) चेतन्य अरूपी असख्यात प्रदेशी एक 
आकार से अपनी पहिचान करता है। (४) इसका फल मोक्ष है। 
प्रतत्त १९--( १) ताको न जान। (२) विपरीत मासकरि। 
(३) करे देह से निज पिछान। (४) इसका फल। इन चार बातों 
को अनूप अर्थात सर्वेज्ञ स्वभावी ज्ञान पदार्थ होने से मेरी आत्मा ही 
अनुपम है--इस आधार पर समभाइहये । 
उत्तर- (१) अनूप आर्थात्‌ सर्वज्ञ स्वभावी ज्ञान पदार्थ होने से 
मेरी आत्मा ही अनुपम है। (२) रुपया-पैसा सोना-चान्दी आदि से 
अपनापना मातकरिं। (३) रुपया-पैसा, सोना-चादी आदि से अपनी 
पहिचान करता है । (४) इसका फल निगोद है। 
प्रश्न २०--( १) इस बात को जान। (२) अविपरोत मानकरि 
(३) करे झात्म मे निज पिछान । (४) इसका फल । इस चार बातों 
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को अनूप अर्थात्‌ सर्वेज्ञ स्वभावी ज्ञान पदार्थ होने से मेरी आत्मा हो 
अनुपम है--इस आधार पर समभाइये | 

उत्तर-( १) अनूप अर्थात्‌ सर्वज्ञ स्ग्भावी ज्ञान पदार्थ होने पे 
मेरी आत्मा ही अनुपम है। (२) सर्वज्ञ स्वभावी ज्ञान पदार्थ निज 
आत्मा मे अपनापना मान करि। (३) सर्वज्ञ स्वभावी निज भगवान 
आत्मा से हो अपनी पहिचान करता है। (४) इसका फल मोक्ष है। 

प्रश्न २२ -(१) ताको ने जान। (२) विपरोत सानकार। 
(३) कर देह में निज पिछान। (४) इसका फल। इन चार वातों 
को--मुझ निज आत्मा के अलावा विश्व में अनन्त जोव हैं इन से 
न्यारी है मुझ जीव-चाल इस आधार पर समभाइये । 

उत्तर--( १) मुझ निज आत्मा के अलावा विश्व में अनन्त जीव 
हैं, इनकी चाल मुझ से भिन्‍न है। (२) मॉ-वाप, पुत्र-परत्रियो, भग- 
वान--गुरू आदि पर जीवो में अपनाथना मानक्वरि। (३) माँ-बाप, 
पुत्र-पुत्रियाँ, भगवान-गुरू आदि पर जीवो से अपनी पहिचान करता 
है। (४) इसका फल निगोद है। 

प्रइन २२--(१) इप्त बात को जान (२) अविपरीत मानकरि 
(३) करे आत्म से निज पिछान । (४) इसका फल। इन चार बातों 
को-मुझ निज आत्मा के अलावा विश्व से अनन्त जीव हैं, इनसे न्‍्यारी 
है मुभे जीव चाल । इस बाधार पर समकाइए। 

उत्तर--( १) मुझ निज आत्मा के अलावा विद्व मे अनन्त जीव 
है इनकी चाल मुझ से भिन्‍न है । (२) चिज आत्मा में अपनापना 
मानकरि। (३) निज आत्मा से ही अपनी पहिचान करता है। (४) 
इसका फल मोक्ष है। 

प्रदन २३-- (१) ताको न जान। (२) विपरीत मानकरि। 
(३) करे देह से निज पिछान। (४) इसका फल | इन चार बातो 
को-मुझ निज आत्मा के अलावा विश्व में अनन्तानन्त पुदूगल द्रव्य 
हैं इनसे न्‍्यारा है मुभे जीव चाल-इस आधार पर समभाइये । 

उत्तर--( १) मुझ निज आत्मा के अलावा विश्व में अनन्तानन्त 
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पुद्गल द्रव्य हैं, इनकी चाल मुझसे भिन्‍न है। (२) अनन्तानन्त 
पुद्गलो मे अपनापता मानकरि (३) अनस्तानन्त पुद्गलो से अपनी 
पहिचान करता है। (४) इसका फल निगोद है। 

प्रइन २४-- (१) इस बात को जान । (२) अविपरीत मानकरि 
(३) करे आात्स में निज पिछान । (४) इसका फल । इन चार बातो 
को मुक्त निज आत्मा के अलावा विश्व में अनन्तानन्त पुद्गल द्रव्य 
हैं, इनसे न्यारी है मुक जीव चाल । इस आधार पर समभाइये । 

उत्तर--( १) मुझ निज आत्मा के अलावा विश्व में अनन्तानन्त 
पुदगल द्रव्य हैं इनकी चाल मुभसे भिन्‍न है। (२) पुद्गलो से भिन्‍न 
निज आत्मा में अपनापना मानकरि।+ (३) पुदूगलों से भिन्‍त निज 
आत्मा से ही अपनी पहिचान करता है। (४) इसका फल मोक्ष है । 

प्रभून २५ (१) ताको न जान। (२) विपरीत मानकरि। 
(३) करे देह मे निज पिछान । (४) इसका फल । इन चार बातो 
को मुक्त निज आत्मा के अलावा विश्व मे असख्यात प्रदेशी एकेक 
धर्म-अधघर्स द्रव्य, अनन्त प्रदेशी एक आकाश द्रव्य और एक प्रदेशी 
लोक प्रमाण असख्यात क्वाल द्रव्य हैं, इनसे न्‍्यारी हे मुझ जीव चाल, 
इस आधार पर १३०840% ये। 

उत्तर--( १) मुझ निज आत्मा के अलावा विश्व मे असख्यात 
प्रदेशी एकेक घर्म अधर्म द्रव्य, अनन्त प्रदेशी एक आकाश द्रव्य और 
एक प्रदेशी लोक प्रमाण असख्यात काल द्रव्य है, इनकी चाल मुझ से 
भिन्‍न है । (२) धर्म द्रव्य मुझे चलाता है, अधर्म द्रव्य मुझे ठहरता 
है, आकाश मुझ स्थान देता है और काल द्रव्य मुझे परिणमाता है-- 
ऐसा मानकरि । (३) धर्म, अधमं, आकाश और. काल द्रग्यो से 
अपनी पहिचान करता है। (४) इसका फल निगोद है। 

प्रदच २६--( १) इस बात को जान | (२) अविपरोत मानकरि 

(३) करें आत्म से निज पिछान। (४) इसका फल | इन चार 

बातों को मुझ निञ्र आत्मा के अलावा विश्व मे असख्यात प्रदेशी 
एकेक घमम-अधम द्रव्य अनन्त प्रदेशी एक आकाश द्रव्य और एक 
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प्रदेशी लोक-प्रमाण असंख्यात काल द्रव्य हैं, इनसे न्‍्यारी है. मुक्त 
जीव चाल, इस जाधार पर समभाइये ? 

उत्तर--( १) मुझ निज आत्मा के अलावा विज्व में असख्यात 
प्रदेशी एकेक घर्म-अधर्म द्रव्य, अनन्त प्रदेशी एक आकाश द्रव्य और 
एक प्रदेशी लोक-प्रमाण असस्यात काल द्रव्य है, इतकी चाल मुझसे 
भिन्‍न है। (२) मुझ निज आत्मा का चलना-ठहरना अवगाहन और 
परिणमन मुझ आत्मा से ही है-ऐसा मानकरि । (३) निज भगवान 
आत्मा के क्रियावती शक्ति आदि अनन्त गुणों से अपनी पहिचान 
करता है। (४) इसका फल मोक्ष है । 

प्रहतत २७--प्रइन १० के अनुसार निज जीव तत्त्व का स्वरूप न 
जानने-मानने से क्या-दया सय॑कर भूलें उत्पन्न हुई ? 

उत्तर--प्रश्त १० के अनुसारनिज जीव तत्त्व का स्वरूप न 
जानने-मानने से प्रयोजनभूत सातो तत्त्वों मे अनेक प्रकार की भूले 
उत्पन्न हुई । 

प्रन्‍न २८--भप्रइन १० के अनुसार निज जीव तत्त्व फा स्वरूप न 
जानने-सानने से पहली जीव तत्त्व सम्बन्धी जीद की जो भयंकर 
भूलें उत्पन्न हुईं; वे जीव तत्त्व सम्बन्धी जीव का भयंकर जूुर्ले क्या- 
क्या हैं, और उनके श्रभाव का क्या उपाय है ? 

उत्तर--मैं सुखी दुखी मैं रक राव, मेरे धन गृह गौधन प्रभाव । 
मेरे सुत तिय मैं सबल दीन, वेरूप सुभग मूरख प्रवीण | विशेष अर्थ-- 
विश्व की वस्तुओ में ना सुख है और ना दुख है परन्तु अज्ञानी (१) 
शरीर की अनुकलता मे मैं सुखी । (२) गरीर की प्रतिकूलता में मे 
दुखी। (३) गरीब होने से में दुखी । (४) राजा होने से मैं सुखी 
(५) मेरा धन, गृह होने से मैं सुखी । (६) मेरा धन, यह ना होने से 
मैं दुखी । (७) मेरे गोघन प्रभाव होने से मैं सुखी। (५) मेरे 
गोधन प्रभाव ना होने से मैं दुखी । (६) मेरे पुक्र-स्त्री 
होने से मैं सुखी। (१०) मेरे पुत्र-स्वी ना होने से मैं दुखी। 
(११) सबल होने से मैं सुखी, (१२) दीन होने से मैं 
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दू.खी। (१३) सुन्दर होने से मैं सुखी। (१४) मूरख होने से मै 
दुखी (१५) प्रवीण होने से मैं सुती। (१६) प्रवीण न होने से मैं 
दुखी । (१७) मेरे पर चला न जाने से मैं दु खी (१८) जल्दी-जल्दी 
चला जाने से मैं सुखी! इस-इस प्रकार की अनेक मान्यताये जीव' 
तत्त्व सम्बन्धी जीव की भयकर भूलें हैं । ये जीव तत्त्व सम्बन्धी जीव' 
की भयकर भूलें प्रन्‍न्न १० के अनुसार निज जीव तत्त्व का स्वरूप 
जानने-मानने से ही तुरन्त दूर हो जाती है। 


प्रदनत २९--प्रइन १० के अनुसार निज जीव तत्त्व का स्वरूप न 
जानने-सानने से द्ृ/री अजीव तत्त्व सम्बन्धी जीव की जो भयकर 
भूलें उत्पन्न हुईं, वे अजीवतत्त्व सम्बन्धी जीव को भयकर सूलें 
क्या-क्या हैं और उसके अभाव का उपाय क्‍या हैं ? 

उत्तर--तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश 
मान ॥ विशेष अर्थ -- (१) शरीर का सयोग होने से मैं उत्पन्न 
हुआ। (२) शरोर का वियोग होने से मैं मर जाऊँगा। (३) धन 
नष्ट होने से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया । (४) धन आने से सेरा सब 
कुछ मिल गया। (५) शरीर इन्द्रियों मे अपनी मान्यता अनुसार 
परिवर्तन होने से अपने से इष्टपना मानना । (५) झरीर-इन्द्रियो मे' 
अपनी मान्यता अनुसार परिवर्तत न होने से अपने मे अनिष्टपना' 
मातता। (७) दारीर मे क्ष॒धा-तृषा रूप अवस्था होने से मुझे क्षुघा- 
तृषा होती है, ऐसी मान्यता (८) शरीर मे गर्मी-सर्दी होने से मुझे 
सर्दी-गर्मी हो रही है ऐसी मान्यता । (६) शरीर का मोदा-पतला रूप 
अवस्था होने से अपने को मोटा-पतला मानने रूप मान्यता (१०) 
शरीर की रुखा-चिकना रूप अवस्था होने से अपने को रुखा-चिकना 
मानने रूप मान्यता (११) खट्टा-मीठा-कडुवा-कषायला आदि पुदु- 
गल के रसगुण की पर्यायों मे मुझे खट॒टा-भीठा अच्छा लगता है और 
कड़॒वा-कषायला बुरा लगता है ऐसी मान्यता (१२) सुगध-द्रुगंन्ध 
पुदूगल के गन्ध गुण की पर्यायों मे मुझे सुगध सुहाती है और दुर्गन्‍्ध 
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नहीं सुहाती है, ऐसी मान्यता । (१३) काला-पीला-नीला-लाल रूप 
पुदुगल के वर्ण गुण की पर्यायों में मुझे कालापन अच्छा वही लगता 
आर र्वेतपना अच्छा लगता है ऐसी मान्यता (१४) पड़ज-गधार आदि 
भाषावग्गंणा को पर्यायों मे मुझे संगीत अच्छा लगता है और धर्म की 
बात अच्छी नही लगती है--ऐसी मान्यता । (१५) शरीर का कोई 
हिस्सा कटने से मैं कट गया ऐसी मान्यता । (१६) शरीर का हिस्सा 
जुडने से में जुड गया--ऐसी मान्यता । (१७) भरीर मे फोडा-फृत्सी 
होने से मुझे फोडा-फुन्सी हो गया, ऐसी मान्यता । ऐ सब है अजीव की 
अवस्थाएं, मानता है आत्मा की । इस-इस प्रकार की मान्यताये अजीव _ 
तत्व सम्बन्धी जीव को भयकर भूले है। ये अजीवतत्व सम्बन्धी जीव 
की भूले एक मात्र प्रश्न १० के अनुसार निज जीव तत्व का स्वरूप 
जानने-मानने से तुरन्त दूर हो जाती है । 

प्रन्‍न ३०--प्रइन १० के अनुसार निज -'वतत्व का स्वरूप न 
जानने-मानने से तीसरो आजस्रवतत्व सम्बन्धी जीव की भयकर 
भूलें क्या-क्या है ओर उनके अभाव का उपाय क्‍या है ? 

उत्तर-रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत 
चैन ॥ विशेष अर्थ .--वास्तव मे जीव या अजीव कोई भी पदार्थ 
आत्मा को किंचित भी सुख-दु ख, सुधार, विगाड, इष्ट-अनिष्ट नहीं 
कर सकते, क्योकि अनादिनिधन वस्तुएँ भिन्‍न-भिन्‍त अपनी-अपनी 
मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के आधीन नही हैं, 
कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती है--ऐसा 
वस्तुस्वरूप है, परन्तु अज्ञानी मानता है कि (१) दूसरे जीव या 
अजीव मुझे सूख-दु ख देते हैं--ऐसी मान्यता (२) मै दूसरे जीवो 
को तथा अजीवो को सुख-दु ख दे सकता हुँ--ऐसी मान्यता। (३) 
दूसरे जीव या अजीज्न मेरा सुधार-बिगाड कर सकते हैं, ऐसी मान्यता। 
(४) मैं दूसरे जीव या अजीवो का बिगाड-सुधार कर सकता हूँ-- 
ऐसी मान्यता । (५) दूसरे जीवो या अजीवो में इष्ट-अनिष्ट की 
कल्पना रूप मान्यता। (६) मिथ्यात्व-विकारी भावों को सुखकर 
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मानने रूप मान्यता । (७) शुभभाव को हितकर मानने रूप मान्यता । 
(८) दया-दान पूजादि भावों में सुख रूप मान्यता (६) विकारी 
भावों में स्वभाव मानने रूप मान्यता (१०) आद्रवभाव अशुचि- 
अपवित्र है परन्तु आस्रव भावों को शुचि पवित्र मानने रूप मान्यता । 
(११) आख्रव भाव जड स्वभावी है, परन्तु आख्रव भावों को चेतन 
स्वभावी मानने रूप मान्यता । (१२) आख्व भाव दु ख के कारण हैं, 
परन्तु आश्रव भावों को सूख का कारण मानने रूप मान्यता (१३) 
अआख़वभाव विरुद्ध स्वभावी हैं, परन्तु आख्रवभावों को अविरुद्ध स्व- 
भावी मानने रूप मान्यता। (१४) आख्रवभाव अनित्य हैं, परन्तु 
आख़वब भावों को नित्य मानने रूप मान्यता। (१५) आख्रवभाव 
अशरणरूप हैं, परन्तु आख्रवभावों को शरण रूप मारने की मान्यता | 
(१६) आस्रव भाव अध्र व है, परत्त आख्रव भावों को श्र व मानने 
रूप मान्यता । (१७) आख्रवभाव वर्तमान मे दु खरूप हैं मौर भविष्य 
में भी दु ख फल रूप है, परत्तु आख्रव भावषो को वर्तमान में सुख 
रूप और भविष्य मे भी सुखफल मानने रूप मान्यता । (१८) आख्रव 
भाव अधरमम रूप हैं, परन्तु आख्रव भावों को धर्म मानने रूप मान्यता। 
(१६) आख्रव भाव विपदा का कारण हैं, परन्तु आखब भावों को 
आंत्म सम्पदा मानने रूप मान्यता। इस तरह की सत्र मान्यताये 
आखब तत्व सम्बन्धी जीव की भयकर भूले हैं। ये आस्रवतत्व सबधी 
जीव की भूले एक मात्र प्रश्न १० के अनुसार निज जीवतत्व का स्वरूप 
जानने-मानने से ही त्रनन्‍्त दूर हो जाती है। 

प्रशद्त ३१--प्रशन १० के अनुसार निज जीव तत्व छा स्वरूप न 
जानते-मानने से चोथी वन्धतत्व सम्बन्धी जीव को भयकर भूलें 
क्या-क्या हैं, और उनके अभाव का उपाय क्‍या है ? 

उत्तर--शुमअशुभ बन्ध के फल मभ्कार, रति अरति कर निज- 
पद विस्तार ॥| विशेष अर्थ --अघाति कर्मों के फल अनुसार सयोग- 
वियोग रूप अवस्थाये होती हैं, जो कि वास्तव मे व्यवहारनय से ज्ञान 


रन 
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का ज्ञेय है, परन्तु मिथ्यादृष्टि जीव मिथ्यादर्शवादि के कारण (१) 

सयोग को अनुकूल मानकर उसमे सुखीपने की मान्यता । (२) वियोग 
को प्रतिकूल मानकर दुःखीपने की मान्यता (३) सयोग-वियोग में 
अनुकल-प्रतिकूल की कल्पना द्वारा राग-द्व प आकूृलता रूप मान्यता। 

(४) घन, योग्य स्त्री, पुत्रादि का संयोग होने से रति करने की 
मान्यता | (५) रोग, निन्‍्दा, निर्धनता, पुत्र-वियोग आदि होने पं 
अरति करते रूप मान्यता। (६) प्रुण्य-पाप दोनो बन्धन कर्ता हैं 
ऐसा न मानकर पुण्य मे हितकारी पने की मान्यता। (७) व 
दृष्टि से पुण्य-पाप दोनो अहितकर ही है, परन्तु पुण्य-पाप मे हिंत- 
अहित रूप मान्यता (८) विद्व के पदार्थ व्यवहारनय से मात्र शञात 
का शेय हैं, परन्तु उन्हे इष्ट-अनिष्ट मानने रूप मान्यता। (६) 
भगवान के सयोग मे अच्छेपने की मान्यता। (१०) स्त्री कूटुम्व के 
सम्बन्ध मे अच्छेपने की मान्यता। (११) मै प्रात.काल बेठकर सामा- 
यिक करता हू, उसमे अच्छेपने की मान्यता। (१२) मैने अष्ट द्रत्य 
से पूजा की, उसमे अच्छेपने की मान्यता। (१३) मैंने सिद्ध चक्र का 
पाठ किया उसमे अच्छेपने की मान्यता (१४) मै शुद्ध रोटी खाता हूं, 
उसमे अच्छेपने की मान्यता । (१५) मैने तीर्थों को यात्रा की, उसमे 
उत्तमपने की मान्यता । (१६) देव-गुरु की भविंत के भाव मे उत्तमपने 
की मान्यता । (१७) अनश्न के भाव में अच्छेपने की मान्यता। 
(१८) ऊनोदर के भाव मे अच्छेपने की मान्यता । (१६) अहिसा के 
भाव में अच्छेपने की मान्यता । (२०) ब्रह्मचर्य के भाव मे अच्छेपने 
की मान्यता । (२१) उपवास में अच्छेपने की मान्यता। (२२) 
व्यापार मे जो हिसा होती है, उसमे अठीकपने की मान्यता। (६.३ ) 
शास्त्र प्रवचन करने मे ठीकपने की मान्यता। (२४) २८ मूलः 
गुणादि के भावी से उत्तमपने की मान्यता (२५) उपदेश देने के भाव ते 
लाभ होता है-ऐसी मान्यता । (२६) जीवो को सुखी करने के भाव 
मे ठीकपने की मान्यता। (२७) जीवो को दुखी करने के भाव मे 
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अठीकपने की मान्यता। (२८) दान के भाव भे हितकरपने की 
मान्यता । इस-इस तरह की मान्यतायें वन्धतत्व सम्बन्धी जीव की 
भयकर भूलें हैं। ये बन्धतत्व सम्बन्धी जीव की भूले एक मात्र प्रश्त 
१० के अनुसार निज जीवतत्व का स्वरूप जानने-मानने से ही तुरन्त 
दूर हो जाती है। जैन धर्म के समस्त उपदेश का सार यही है कि 
शुभाशु भ भाव ससार है। इसलिये पृण्य-पाप की रुचि छोडकर निज 
आत्मा के सम्मुख होने पर ही वन्धतत्व सम्बन्धी जीव की भूल का 
अभाव हो सकता है। 

प्रशण ३२-प्रश्न १० के अनुसार निज जोच तत्व का स्वरूप न 
जानने मानने से पाँचवी सवर तत्व सम्बन्धी जीव की भयकर भूलें 
उत्पन्न हुई । वे संबर तत्व सम्बन्धी जोव की भूलें क्या-क्या हैं, और 
उनके अभाव का उपाय क्या है ? 

उत्तर--आतम हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्टदान 
विशेष अर्थ -निशचय सम्यकृदशन-ज्ञान-चारित्र ही जीव को हित- 
कारी है। स्वरूप की स्थिरता द्वारा राग का जितना अभाव है, वह 
वेराग्य है और वह ही सुख का कारण है। परन्तु अज्ञानी की (१) 
उन्हे कष्ट दायक मानने रूप मान्यता । (२) पाप का चिन्तवन न 
करे और पृण्य के चिन्तवन को मनोग्रुप्ति मानने रूप मान्यता | (३) 
मोत्र धारण करने के भाव को वचन गुप्ति मानने रूप मान्यता । (४) 
गमनादि न करने को कायग़ुप्ति मानने रूप मान्यता। (५) देखकर 
चलने के भाव को ईर्या समिति मानने रूप मान्यता। (६) निर्दोष 
आहार लेने के भाव को एपणा समिति मानने रूप मान्यता | (७) 
क्रोध न करने के भाव को उत्तम क्षमा मानने रूप मान्यता (८) माच 
न करने के भाव को उत्तम मार्दव मानने झूप मान्यता । (&) माया न 
करने के भाव को उत्तम आर्जव मानने रूप मान्यता । (१०) ग्रुणब्रत 
के भाव को सच्चा गुणब्रतपना मानने रूप मान्यता । (११) शिक्षान्रत 
के शुभभावो को सच्चा शिक्षात्रत मानने रूप मास्यता। (१२ रोटी 
न खाने के भाव को क्ष्घापरिषह्‌ जय माननेरूप मान्यता । (१३) यात्रा 


( १७० ) 


प्राप्ति कर अरहत दशा की प्राप्ति होती है। तत्पस्वात १४ वे गुण- 
स्थान का अभाव करके सादि अनन्त सिद्ध 'दह्या की प्राप्ति हो 
जाती है । 
_अइन ३६-- प्रश्न १० के अनुसार >ज जीवतत्व फा स्वरूप द 

जानें-न-साने और कुगुरु-कुदेव-कुधर्म का सेवन करे तो, क्या होगा ? 

उत्तर--अनादिकाल से अयृहीत मिथ्यादशेनादिक तो चला आ 
रहा है। वर्तमान मे कुदेव-कुग्रुरु-कुधर्म का सेवन करके मिथ्यात्वादि 
की पृष्टि करके निगोद मे चला जावेगा, जहाँ कभी तत्व के विचार 
का अवकाश भी न रहेगा । आचार्य कल्प प टोडरमल जी ने कहा 
है कि “सा हे भव्यो किचित्‌ मात्र लोभ से या भय से कुदेवादिक का 
सेवन करके जिससे अनन्त काल पर्यन्त महादुख सहना होता है 
ऐसा मिथ्यात्व भाव करन, योग्य नही है। जिनधर्म में यह तो 
आम्नाय है कि पहले बडा पाप छुडाकर फिर छोटा पाप छुडाया है। 
इसलिये इस मिथ्यात्व को सप्तव्यसनादि से भी बडा पाप जानकर 
पहले छडाया है । इसलिये जो पाप के फल से डरते है, अपने आत्मा 
को दु ख समुद्र मे नही डुवाना चाहते, वे जीव इस मिथ्यात्व को 
अवश्य छोडो । 

प्रश्त ३७-हमे चारो गतियो मे घृमकर निगोद में न जाना पड़े 
और अगृहीत-गृहीत मिथ्यात्वादि का अभाव करके सम्यग्दशेतवादि की 
प्राप्ति करके कम से श्रेणी माडकर मोक्ष की प्राप्ति हो, इसका क्या 
उपाय है ! हु 

उत्तर--जैसा जीव तत्व का स्वरूप छहढाला मे समझाया है-- - 
ऐसा जानते-मानते ही अगृहीत-गृहीत मिथ्यात्वादि का अभाव होकर 
सम्यर्दर्शनादि की प्राप्ति करके क्रमश निर्वाण की प्राप्ति हो । 

प्रन्‍नत ३८--इन ३७ प्रहइनों का सार क्या है ? जीप 

उत्तर-सबसे प्रथम प्रयोजनभूत साततत्वो का और निज जीव 
तत्व का निर्णय करके धर्म की प्राप्ति करना चाहिए, ताकि अनादि- 
काल के दु ख का अभाव करके मोक्ष सुख का भागी बने । 


( १७१ ) 
छहुढाला की तोसरी ढाल 


आतम को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिये । 
आकुलता शिवमाहि न ताते शिवसग लाग्यो चहिये। 


सम्यग्दर्शन ज्ञान चरण शिव समग॒ सो हििविध विचारो। 

जो सत्यारथ रूप सो निइ्चय, कारण सो व्यवहारों ११ 
पर द्रव्यम ते भिन्‍न आप मे, रुचि सम्यक्त्व भला है। 

आप रूप को जानपनो सो, सम्यक ज्ञान कला है। 
आप रूप से लीन रहे थिर, सम्पक-चारित्र सोई। 

अब व्यवहार मोक्षसय सुतिये, हेतु नियत फो होई।२। 
जीव भ्रजीव तत्व अरु आख्रव, वधरु सवर जानो। 

निर्जर सोक्ष कहे जिन तिन को, ज्यो को त्यो सरधानो। 
है स्ोई समकित व्यवहारी, अब इन रूप बखातो। 

तिनको सुन सामान्य विशेषे, दृढ प्रतीत उर आनो ॥३॥ 
बहिरातम अतर-आतम, परमातस जीव त्रिधा है। 

देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुधा है। 
उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के, अन्तर-आतस्त ज्ञानी। 

द्रविध सग बिन शुधउपयोगी, सुनि उत्तम निज ध्यान्ती ।४ 
सध्यम अतर आतम्त हैं जे, देश-ब्रती अनगारी। 

जघन कहे अधिरत-समदुष्ठी, तोनो शिव-मग-चारी । 


सकल निकल परमातम द्वविध, तिन में घाति निवारो। 
श्री अरहत सकल परमातम, लोका-लोक निहारी ॥५॥ 


ज्ञानह्रोरी त्रिविध कर्ममल-वर्जित सिद्ध महता। 
ते हैं निकल अमल परसातम, भोगे सर्व अनंता। 


( १७२ ) 


बहिरातमता हेय जानि तजि, अन्‍्तर-आतम हुजे। 
परसातम को ध्याय निरन्तर, जो नित आनन्द पूज।६। 

चेतनता बिन सो अजीब है, पंच भेद ताके हैं। 
पुद्गल पचवरण रस गध दो फरस वस्‌ जाके हैं। 


जिय पुदूगल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनरूपी । 
तिष्ठतः होय अधघर्म सहाई, जिन विन-मृर्ति निरूपी ।७। 


सकल द्रव्य को दास जास से, सो आकाश पिछानों। 
नियत चतेना निशदिन सो, व्यवहार काल परिसानो। 

यों मजीव श्रद आख्व सुनिये, मन व काय त्रियोगा। 
मिथ्या अधिरत अरु कषाय, परमाद सहित उपयोगा ।८। 

येही आतम को दुख कारण, ताते इनको तजिये। 
जीव प्रदेश बधे विधिसो सो, बधन कबहु न सजिये। 


दम दम ते जो कर्म न आबे, सो सवर आदरिये। 
तपबलते विधि भरन निर्जरा, ताहि सदा आचरिये।६। 


'सकल कमंते रहित अवस्था, सी शिव थिर-सुखकारी। 
इहि विध जो श्रद्धा तत्वव की, सो समक्षित व्यवहारी। 
देव जिनेद्ध गुरु परियह विन, धर्म दया-जुत सारो। 
येहु मान समकित को कारण, अष्ट अग जुत घारो।१०। 
वसु मद टारि निबारि त्रिशठता, घट अनायतन त्यागो । 
शंक्रादिक वसु दोष बिना, संवेगादिक चिंत पागो। 


अष्टद अग अरु दोष पच्चीसो, तिन संक्षेप कहिये । 
विन जानेते दोष गुणन को, कंसे तजिये गहिये।११। 


( १७३ ) 


जिन बच से शका न घारि वृष, भव-सुख बांछा भाने। 
मुनितन मलिन न देख घिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने। 


निजगुण अरु पर ओश्रुण ढाके, वा निज-धर्म बढावे। 
कामादिक कर वृषते चिगते, निज-परको सुदिढाने ११२। 


घर्मासो गौ-बच्छ प्रीतिसस, कर जिन-धर्स दियावे। 
इन गुणते विपरीत दोष वसु, तिनक्ो सतत खिपावे। 
पिता भूप वा सातुल नृप जो, होय न तो मद ठाने। 
सद न रूपको सद न ज्ञान को, धन बल को मद भाने ।१३। 
तय को मद न सद न प्रभुता को, करे न सो निज जाने। 
मद घारे तो यही दोष वसु, समकित को मल ठानें। 
कुगुरु कुदेव कुबष सेवक की, नहिं प्रशस उचरे है। 
जिनमुनि जिनश्रुत बिन कुगुरादिक, तिन्‍्हे न नमन करे है । १४ 
दोषरहित भुणसहित सुधी जे सम्यकदरश सज हैं। 
चरित सोहवश लेश न सयम, प॑ सुरनाथ जज हैं। 
गेही प॑ गृह ने न रचे ज्यो, जल से भिन्‍न कमल है। 
नगर--नारिको प्यार यथा, कादे से हेष अमल है ।१५६ 
प्रथम नरक बिन ष८-भ्‌ ज्योतिष, वान भवन षड नारी। 
थावर विकलत्रय पशु में नह, उपजत सम्यकधारी। 
तीनलोक तिहुकाल माह माह, दर्शन सो सुखकारी। 
सकल धर्म को मूल यही इस-बिन करनी दुखकारी ।१६। 
सोक्ष महल की प्रथम सीढी, या बिन ज्ञान चरित्रा। 
सस्यक्ता न लहै सो दर्शन, धारो भव्य पवित्रा। 
दौला समझ सुन चेत सयाने, काल वथा मत खोबे। 
यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक्‌ नह होवे ।१७४ 


( १७४ ) 
छहढाला की तीसरो ढाल के प्रश्नोत्तर 


प्रशवत १--आत्मा का भला किसमे है ? 
उत्तर--आतम को हित है सुख” अथत्ति आत्मा का भला सुख की 


आप्ति मे है 

प्रदन २--सुख किसे कहते हैं ? 

उत्तर--सो सुख आकुलता विन कहिये' आकुलता रहित, चिन्ता 
रहित, क्लेश रहित, झभट रहित, वस्तु स्वरूप की सच्ची सम को 
सुख कहते है । 

प्रदण ३--दुख किसे कहते हैं ? 

उत्त र--आकुलता, चिन्ता, क्लेश, झझट, वस्तु स्वरूप की उल्टी 
समझ को दु ख कहते है। 

प्रदत्त ४-दुःख का अभाव होकर सुख की प्राप्ति का उपाय 
जिनवाणी में क्या और कहाँ-कहाँ वतलाया है ? 

उत्तर--( १) वहाँ या तो अपने रागादिक दूर हो, या आप चाहे 
उसी प्रकार स्व द्रव्य परिणति हो तो आकूुलता मिटे, परन्तु सर्वद्रव्य 
तो इसके आधीन नही हैं। * स्व कार्य जैसे यह चाहे वैसे ही हो, 
अन्यथा न हो, तब यह निराक्‌ल रहे, परन्त्‌ यह तो हो ही नही 
सकता, क्योकि किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के आधीन नहीं 
है, (ऐसा जाने-माने तो रागादिक उत्पन्त ही नहीं होगे) इसलिये 
अपने रागादिक दूर होने पर निराकुलता ही, सो यह कार्य बन सकता 
है, क्योकि रागादिक भाव आत्मा के स्वभाव भाव तो हैं नहीं, उपा- 
पघिकभाव हैं [मोक्षमार्ग प्रकाशक प्र॒ष्ठ ३०७] इसके साथ-साथ मोक्ष- 
मार्ग प्रकाशक पृष्ठ ३०६ से ३०७ तक आत्मा का हित मोक्ष ही है 


खइसे पढियेगा ) 
(२) जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाये तो सर्वे 
दुख दूर हो जाये । पदार्थों का स्वरूप कसा है ? अनादिनिधन वस्तुएँ 


( १७५ ) 


भिन्‍न-भिन्‍न अपनी मयादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के 
अघीन नही है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नही 
होती। [मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ५२] (अ) इसके साथ-साथ मोक्ष- 
मार्ग प्रकाशक पृष्ठ ५० से ५२ तक 'दशंतमोह से दुंख और उसकी 
निवृत्ति' इसे पढियेगा । (आ) अपने-अपने सत्त्व कं, सर्व वस्तु 
विलसाय । ऐसे चितवे जीव तब, परते ममत्त्व न थाय । ऐसा अन्‍्यत्व 
भावना मे बताया है। 


(३) चेतन पुद्नल भिन्‍न है यही तत्त्व सक्षेप | अन्य कथन सब हैं 
इसी के विस्तार विशेष | [इष्टोपदेश इलोक ५०] (अ) योगसार' का 
इलोक ३८ वाँ, ५५ वाँ देखिये । (आ) [सामायिक पाठ का र८ वाँ 
इलोक] (इ) [प्रवचनसार इलोक ६४] (ई) मोक्षमार्गे प्रकाशक पृष्ठ 
८० से ८२ तक 'मिथ्यादर्शन की प्रवृत्ति! प्रकरण को देखिये । (उ) 
देहादिक पर द्रव्य न मेरे, मेरा चेतन वाना,जी (द्यानत्तराय) (ऊ) मैं 
भअ्रम्यो अपनयो विसरि आप * “से लेकर “*" भव धर-धर मरयो 
अनन्तवार [दौलतराम] (ए) समयसार कलश २३ देखिये । (ऐ) 
समयसार गाथा १६ से ३१ तक देखियेगा | ; 


(४) सर्व द्रव्य पर्यायेषुकेवलस्थ ' [तत्त्वाथंसूत्र] (अ) सकल द्रव्य 
के ग्रुण अनन्त, परजाय अनन्ता । जाने एके काल, प्रगट केवली 
भगवन्ता ॥ [छुहढाला] (आ) जाकरि जैसे जाहि समय मे, जे होता 
जा हार । सो बनि है टरि हैं कुछ नाही, करि लीनो निरधार ॥ 
[वुधजन] (३) जो जो देखी वीतराग ने, सोसो हो सी वीरा रे । बिन 
देख्यो हो सी नही कोई, काहे होत अधीरा रे। [भैथा] (६) प्रवचन- 
सार गाथा २१, ३७, ४७, २०० की टीका सहित देखें । (3) कार्ति- 
केय अनुप्रेक्षा मे धर्म अनुप्रेक्षा भाववा की ३२१, ३२२, ३२३ गाथा 
देखिए । (ऊ) आश्चर्य है, केवली के केवलज्ञान को तो मानता नही है, 
व्यथ मे लोकिक ज्योतिष्यो का विश्वास करता है। यदि केवल ज्ञानी 
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के केवलज्ञान को माने तो पर मे कर्त्ता-भौक्ता आदि खोटी मान्यताओं 
का अभाव होकर निराकुलता हो । 


(५) तास ज्ञान को कारन, स्व-पर विवेक वखानौ | कोटि उपाय 
वनाय भव्य, ताको उर आनी। [छहढाला] (अ) मोक्षमार्ग प्रकाशक 
पुप्ठ ३८ पर 'मिथ्यात्वकूप जीव की अवस्था' देखिये । (आ) मोक्ष- 
मार्ग प्रकाथयक पृष्ठ २६९३ में “जिनमत में तो यह परिपाटी है” - “पे 
लेकर - “ वहाँ स्व-पर भेदविज्ञानादिक का उपदेश दिया वह तो कार्य 
कारी भी वहुत है और समझ मे भी शीत्र आता है । (इ) तमयसार 
कलश १३१ । (ई) प्रचनसार गाथा ८६, €० तथा १५४ देखिए । 

(६) सकल जेय ज्ञायक तदपि, निजानन्द रसतलीन । सो जिनेदध 
जयवन्त नित, अरि रज रहस विहीन ॥ [प० दौलतराम जी] (अ) 
प्रवचनसार गाथा २०० की टीका सहित देखिये । (जा) प्रमेयत्वगुण 
का रहस्य--जन सिद्धान्त प्रवेश रत्नमाला प्रथम भाग देखियेगा । 

(७) तो कैसे त्यागी होता है ? पदार्थ अनिष्ठ-इप्ट भासित होने 
से ऋ्रेचादिक होते है, जब तत्त्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इप्ट-अनिष्ट 
भासित न हो, तब स्वयमेव ही- ऋगेघादिक उत्पन्न नहीं होते, तब 
सच्चा धर्म होता है। [मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ २२६] (थ) मोक्ष- 
मार्ग प्रकाजक पृष्ठ छ८ से €१ तक मिथ्याचारित्र का स्वत्प, इप्ट- 
अनिष्ठ को मिथ्याकल्पना, राग-द् ष की प्रवृत्ति । (आ) सुख दुख 
दाता कोई न आन, मोह राग-रुष ढु.ख की खान । निज को निज पर 
को पर जान, फिर दु ख का नही लेश निदान। [आत्मकोत॑न ] 

(८) जो कुछ क्रिया है वह सव ही क्रियावात से (द्रव्य से) भिन्‍न 
नही है। [समयसार गाथा ८५ की टीका] (अ) समयसार कलश ४६, 
9५२, ५३, ५४, ५५, ५६, देखो । (आ) समयसार कलश १६६ 8 
२०० देखो । (इ) समयसार गाथा ३२४ से ३२७ तक देखो | ( ड्टा 
प्रवचनसार गाथा ५५। (उ) आत्मावलोकन मे हरामजादीपना कह 
है। (ऊ) पुरुषार्थ सिद्धयुपाय मे 'तस्यदेशना नास्ति कश है । 
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(६) 'चेतसन्यमात्र तो आत्मा का लक्षण है और रागादिक बन्ध 
का लक्षण है, तथापि वे मात्र ज्ञ य-ज्ञायक भाव की अति निकटता से 
है एक जैसे ही दिखाई देते हैं। इसलिये तीक्ष्ण बुद्धि रूपी छंती को - 
जो कि उन्हे नेदकर भिन्‍न करने का झस्त्र है उसे--उनकी सूक्ष्म संधि 
को दंढकर उसमे सावधान (निष्प्रमाद) होकर पटक ना चाहिए । उसके 
पडते ही दोनो भिन्‍न-भिन्‍न दिखाई देने लगते हैँ” [समयसार गाथा 
२६४ के भावार्थ से) (अ) समयसार गाथा २६९३ तथा २९४ टीका 
सहित देखें । (आ) समयसार कलश २३ तथा १८१ देखो। (इ) समय- 
सार गाथा ६९-७० का हैडिग तथा टीका सहित । (६) पुरुपार्थ सिद्ध- 
युपाय गाथा १४ देखो । (उ) इस प्रकार क्रोधादि के और आत्मा के 
निश्चय से एक वस्तुत्व नही है। समयसार गाथा ७१ तथा १८५१ से 
१८३ तक देखिए । (ऊ) समयसार गाथा ७२ तथा ७४ देखिएगा ; 


(१०) जो अरहत को द्रव्यपने गुणपने और पर्यायपने जानता है 
वह अपने आत्मा को जानता है और उसका मोह अवश्य क्षय को 
प्राप्त होता है। [प्रवचनसार गाथा 5५०] (अ) जिनशास्त्र द्वारा 
प्रत्यक्षादि प्रमाणो से पदार्थों को जावने वाले के नियम से मोह समूह 
क्षय हो जाता है। इसलिए शास्त्र का सम्यक प्रकार से अध्ययन 
करना चाहिए। [प्रवचनसार गाथा ८५६] (आ) प्रवचनसार गाया 
8३ देखिएगा। (३) प्रयचनसार गाथा ६० की टीका सहित | (ई) 
समयसार गाथा ३ टीका सहित । 


(११) सत द्रव्य लक्षणम्‌। उत्पाद व्यय श्रौव्य युक्त सत्‌ ॥। 
मोक्षशास्त्र] (अ) प्रवचनसार गाथा €९ से १०२ तक देखिएगा। 
(आ) समयसार गाथा ३ देखिएगा। (इ) अस्तित्व-वस्तुत्व-द्रव्यत्व 
गुण का मर्म देखिए भाग पहले से । 


(१२) चेतन को है उपयोगरूप विनमूरत चिन्भूरत अनूप। 
पुद्गल नभ धम्म-अधर्म काल, इनतें न्यारी है जीव चाल । [छहढाला] 
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४ अड्यनसार यापा €० देखिए। (आ) समयसार गाथा ३७ 
८४। (7) समयसार गाया २४। 
। ६३) एस विद्व में जो कोई जानने मे आने वाला पदार्थ है वह 
भ्ाग्त हो विस्तार सामान्य समुदायात्मक और आयत सामान्य 


है१ ४३६१ 
पमदागाताक द्व्य से रचित होने से द्वव्यमय है “** वास्तव में यह 
द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव की प्रकाशक पारमेश्वरी 


हा पद्मार्पों के 
णयबरपा भली-उत्तम पूर्ण योग्य है, दूसरी कोई नही। [प्रवचनसार 
गामा ६३] । (अ; समबसार गाया ३ देखिए । 
प्ररत ५--भआकुदता कहाँ नहीं है ? 
हज शिव मांहि न! अर्थात भाकुलता मोक्षदक्ा मे 
नही है । 
प्रघन ६--मोक्ष किसे कहते हैं। और मोक्ष कंसे होता है ? 
उत्तर--प्रम्पूर्ण अगुद्धि के अभाव को नास्ति से भाव मोक्ष कहते 
हैं। बौर सम्पूर्ण शुद्धि की प्राम्ति को अस्ति से भाव मोक्ष कहते हैं। 


और मोक्ष तवर-निर्जंरा पूर्वक होता है । 
प्रश्न ७--संवर-निर्लेरा किसे कहते है और संवर-निर्जरा किसके 


अनाव पूर्वक होता है ? 
उत्तर--[ १) बगद्धि का उत्पन्त ना होना नास्ति से भाव सवर 

रर घद्धि क्र प्रमट होना अस्ति से भाव सवर है। (२) अशृद्धि 

: झसिक हानि होना चात्ति से भाव निजेरा है और शुद्धि की वृद्धि 
होना उत्ति से भाव निर्देश है। (३) सवर-निर्जरा आख्रव-वध के 


घट 
२5 ४, ७. 
६ पथ 


उर्ण पूर्वक होठी है। 
इस्-बंध किसे कहते हैं। और आखस्रव-बंध किसके 


पश्ने रा फेर 
ड#शिल से होठा हैं : 
उसर--ररायुद् विक्ञरी भावो का उत्पन्त होना आख्रव तत्त्व 
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है और शुभाशभ विकारी भावों मे अठकना ब घतत्त्व है। आख्रवनबध 
अजीवतत्त्व के निमित्त से उत्पन्न होता है । 

प्रन्‍तत £--अजीव तत्व किसे कहते हे । अजीव तत्त्व मे कौन-कौन 
आया ? 

उत्तर--जिनमे मेरा ज्ञान-दरशन नही है वे अजीवतत्व हैं। मुझ 
निज आत्मा के अलावा अनन्त जीव, अनन्तानन्त पुदूगल, ध्म-अधर्म 
आकाझ एकेक और लोक प्रमाण असख्यात काल द्रव्य हैं। ये सब 
अजीव तत्त्व मे आए । 

प्रइत १०--आखव-बध का अभाव ओर सवर-निर्ज रा-मोक्ष को 
प्राप्ति किसके आश्रय से होतो है ? और जीव तत्त्व किसे कहते हैं ? 

उत्तर--आख्रव-वध का अभाव और सवर-निर्जरा-मोक्ष को 
प्राप्ति एकमात्र निज जीवतत्त्व के आश्रय से होती है। जिसमे मेरा 
ज्ञान-दर्शन हो वह जीवतत्त्व है । 

प्रदत्त ११--क्या मोक्ष दद्ा कहते ही सातो तत्त्वों को सिद्धि हो 
जाती है ? 

उत्तर--हाँ | मोक्ष दशा कहते ही सातो तत्त्वो की सिद्धि हो 
जाती है। 

प्रश्न १२--दु:ख के अभाव गौर सुद्ष को प्राप्ति के वास्ते क्‍या 
सातो तत््वो की जानकारों आवश्यक है ? 

उत्तर--हाँ | आवश्यक है--(१) तातें जिनवर कथित तत्त्व 
अभ्यास करीजे। सशय-विश्रम मोह त्याग आपा लख लीजे। [छह 
ढाला चौथी ढाल। (२) दुख का अभाव सुख की प्राप्ति जीवादिक 
का सत्य श्रद्धान करने से ही होती है । 

[मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ७८) 

प्रश्न १३-प्राकुलता मोक्ष दशा में नहीं है, तो हमे क्या करना 
चाहिए ? 

उत्तर--“तातें शिवमग लाग्यो चहिए” इसलिए मोक्षमार्ग में 
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लगना चाहिए। 

प्रइन १४--सोक्ष का सा क्‍या है ? 

उत्तर--'सम्यर्दर्शन ज्ञान चरन शिवमग” सम्यर्दशन ज्ञार 
चारित्र इन तीनो की एकता ही मोक्षमार्ग है । 


प्रइन १५-सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्र की एकता ही ५ ! 
है--इसमे क्या बताना है ? 

उत्तर--तीनो की एकता ही मोक्ष मार्ग है और अन्य कोई मोक्ष 
मार्ग नही है--यह बताना है । 

प्रदन १६-मोक्षमार्ग कितने प्रकार का है ? 

उत्तर-मोक्षमार्ग तो एक ही प्रकार का है, परन्तु उसका कथच 
दो प्रकार से किया जाता है । 

प्रझन १७--जब मोक्षमार्ग एक ही है, उसका कथन दो प्रञ्ार 6 
वयो किया जाता है ? 

उत्तर-यथार्थ मोक्षमार्ग एक ही है। उसका ज्ञान कराने के [लए 
उसका कथन दो प्रकार से किया जाता है, क्योकि ससारी को ससारी 
पापा से समझाए बिना यथार्थ मोक्षमार्ग का ख्याल आना अशक्य है 
इसलिए व्यवहारनय है, उसका विपय भी है, जानने योग्य है, परन्तु 
आश्रय करने योग्य नही है। 

प्र १८--निश्चय मोक्षमार्ग क्‍या है ? 

उत्तर- “जो सत्यारथ रूप सो निश्चय” जो आत्मा के आश्रय से 
शुद्धि प्रगटी, वह वास्तविक मोक्षमार्ग है । 

प्रइनत १६-व्यवहार मोक्षमःर्ग क्या है ? 

उत्तर--“का रण सो व्यवहारो” अर्थात्‌ कारण जो निम्चय मोक्ष 
मार्ग का निमित्त कारण है उसे व्यवहार मोक्षमार्ग कहते हैं । 

प्रइतत २०--क्या सम्यक्चारित्र निवप्चय सम्यग्दर्शन हुए बिता 


हो सकता है ? 
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उत्तर--कभी भी नहीं हो सकता है, क्योकि सम्यक्रचारित्र 
निश्चय सम्यर्दर्शन ज्ञान पूर्वक ही होता है। अत निश्चय सम्यग्दशन 
हुए बिना अपने को चारित्र मानना मिथ्या है । 
सिमयसार गाथा २७३] 
प्रइनन २१--क्या सम्पकनज्ञान निश्चय सम्यग्द्शन हुए बिना हो 
सकता है ? 
उत्तर-कभी भी नही हो सकता है, क्योकि जीव को निश्चय 
सम्यग्दर्शन के साथ ही सम्यक् भाव श्रुत ज्ञान होता है। अत 
सम्यर्दर्शन के बिना सब ज्ञान मिथ्या है । 
[समयसार गाथा २७४ तथा ३१७] 
प्रशन २२--छहुढाला मे ऐसा कहीं बताया है कि सम्यग्द्शन के 
बिना ज्ञानचारित्र मिथ्या है ? 
उत्तर-बताया है--तीसरा ढाल मे “मोक्ष महल की परथम 
सीढी या बिन ज्ञान चरित्रा । 
प्रझनन २३--निशचय व्यवहार किसको होता है, किसको नहीं 
होता ? 
उत्तर--सम्यग्दूप्टि को ही निरंचय व्यवहार होता है क्योकि 
निश्चय-व्यवहार यह दोनो सम्यक श्र्‌ तज्ञान के अश हैं। मिथ्यादुष्टि 
को निशचय-व्यवहार कुछ भी नहीं होता है, क्योकि उसकी सम्यक- 
आत्तज्ञान का अश प्रगट नही है। 
प्रबल २४--बहुत से लोग कहते है कि व्यवहार प्रथम होता है, 
निःचचय बाद में प्रगट होता है। क्‍या ऐसा कहने वाले भूठ ही हैं ? 
उत्तर--हाँ झूठे ही हैं, क्योकि निःच॒य व्यवहार शुद्धोपयोग दशा 
में एक साथ प्रगट होता है। [द्रव्य संग्रह गाथा ४७] 
प्रश्न २५--क्या नय निरपेक्ष होते हे ? 
उत्तर--(१) नय निरपेक्ष नही होते हैं। आप्त मीमासा श्लोक 
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१०८ में लिखा है कि “निरपेक्षानया मिथ्या ,सपिक्षावस्नुतेड्य कृत” 
ऐसा आगम का वचन है (२) इसलिए अज्ञान दश्शा में किसी भी 
जीव की निरचय-व्यवहार नही हो सकता है । व्यवहाराभास अयवा 
निरचयाभास हो सकता है। [मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ३३३] 


हे प्रशद २६>व्यवहार सोक्षमार्ग कब और कंसे कहा जा सकता 


उत्तर-( १) किसी जीव ने सर्वज्ष कथित नवतत्त्व आदि का 
विचार किया। उसका अभाव करके निश्चय रत्नत्रय प्रगट करे, उस 
जीव के नवतत्व विचार आदि को भूत नैगमनय से व्यवहार कारण 
कहा जाता है। [परमात्म प्रकाश अध्याय २ गाथा १४ की टीका] 
(२) सम्यर्दर्शन होने के बाद चारित्र गुण की पर्याय मे दो अम हो 
जाते हैं । उसमे शुद्धि अश निश्चय मोक्षमार्ग है और अशुद्धि अश को 
निमित्त व सहचारी होने की अपेक्षा से व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा 
जाता है। 

प्रझनन २७--मोक्षमार्ग कितने हे ? 

उत्तर-मोक्षमार्ग एक ही है, दो नही है। 

प्रझतत २८-मोक्षमार्ग का कथन कितने प्रकार से किया जाता है / 

उत्तर--मोक्षमार्ग का कथन दो प्रकार से किया जाता है । 

प्रदन २६९-सम्यर्द्शन पर निदचय-व्यवहार लगाकर बताओ ? 


उत्तर--सम्यग्दर्शव एक ही प्रकार का है दो प्रकार का नही है, 
किन्तु सम्यग्दर्शन का कथन दो प्रकार से है। श्रद्धागुण की शुद्ध पर्याय 
तथा साथ में अनन्तानुबधी क्रोधादि के अभावरूप स्वरूपाचरण चारित्र 
को जहाँ सम्यग्दर्शत निरूपण किया जाय वह तो निश्चय सम्यन्द्शन 
है । तथा सच्चे देव गुरू शास्त्र का राग व सात तत्त्वो की भेदरूप 
श्रद्धा जो सम्यस्दर्गन तो नही है किन्तु निश्चय सम्यर्दर्शन का निमित्त 
व सहचारी है--उस्ते उपचार से सम्यर्दर्शन कहा जाय वह व्यवहार 
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सम्यग्दर्शन है। किन्तु व्यवहार सम्यर्दर्शन को सच्चा सम्यग्दर्श न माने 
वह तो श्रद्धा मिथ्या है क्योकि निशर्चय-व्यवहार सम्यर्दर्भन का चारो 
अनुयोगों मे ऐसा ही लक्षण है। सच्चा निरूपण वह निश्चय सम्यर- 
दर्शन है और उपचार निरूपण वह व्यवहार सम्यग्दशेन है निरूपण 
की अपेक्षा से सम्यग्दर्शन के दो प्रकार कहे है | किन्तु एक निश्चय 
सम्यग्दशंव है और एक व्यवहार सम्यग्दर्शन है--इस प्रकार दो 
सम्यग्दर्शन मानना वह मिथ्या है । 
प्रदत ३२०--आवकपने पर निशम्चय--ज्यवहार लगाकर बताओ ? 
उत्तर-प्रइनोत्तर २९ के अनुसार उत्तर दो। 
प्रझन ३१--पुनिपने पर नि३चय-व्यवहार लगाकर बताओ ? 
उत्तर--प्रश्नोत्तर २६ के अनुसार उत्तर दो । 
प्रझनन ३२- इर्यासमिति पर निशचय-व्यवहार लगाकर बताओ ? 
उत्तर-पप्रश्नोत्तर २९ के अनुसार उत्तर दो । 
प्रइतत ३३--सम्यग्ज्ञान पर निदचय-व्यवहार लगाकर बताओ 7 
उत्तर-प्रश्नोत्तर २९ के अनुसार उत्तर दो । 
प्रदनन ३४--सम्यक्चारित्र पर निईचय व्यवहार लगाकर बताओ? 
उत्तर-प्रइनोत्तर २६ के अनुसार उत्तर दो । 
प्रश्न ३५ - मनोगुप्ति पर निईचय व्यवहार लगाकर बताओ ? 
उत्तर-प्रश्तोत्तर २९ के अनुसार उत्तर दो । 
प्रन्‍्त ३६--निरचय-व्यवहार सम्यग्दर्शनादि का स्वरूप छहृढाला 
की तीसरी ढाल से क्या बताया है ? 
उत्तर--निरुचय सम्यर्दशेन-ज्ञान-चारित्र का स्वरूप-- 
परद्रव्यवते भिन्‍त आप मे, रुचि सम्यक्त भला है। 
आपरूपको जालपतन्तों सो, सम्यग्ञान कला है।। 
आपरूप से लोत रहे थिर, सम्यक्चारित्र सोई। 
अब व्यवहार मोख-मग सुनिये, हेतु नियत को होई ॥ 
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व्यवहार सम्यर्दशंन का स्वरूप -- 


जोब अजोब तत्त्व अरु आश्रव बंधअरू संवर जानो। 
नि्जेर मोक्ष कहे जिन तिनको, ज्यों को त्यों सरधानों॥ 
है सोई समकित बविवहारी, अब इन रूप बखानो। 
तिनको सुन सामान्य विशेषे, दृढ़ प्रतोति उर आनो॥ 


अर्थ--पर पदार्थों से त्रिकाल भिन्‍न ऐसे निज आत्मा का अटल 
विश्वास करना उसे निः्चय-सम्यर्दर्शन कहते हैं। आत्मा को पर 
वस्तुओं से भिन्‍न जानने से नि३चय सम्यस्ज्ञान कहा जाता है। 
तथा पर द्रव्यों का आलम्बन छोडकर आत्मस्वभाव मे एकाग्रता से 
मग्त होना वह निश्चय सम्यकचारित्र कहलाता है। अब आगे व्यव- 
हार मोक्ष मार्ग का कथन करते हैं क्योकि जब निरचय मोक्षमार्ग हो 
तब व्यवहार मोक्षमार्ग निमित्त रूप से केसा होता है वह 
जानना चाहिए । 

भावार्थ--'जीवादि प्रयोजनभूत तत्त्व” जीवादि सात तत्त्व प्रयो- 
जनभूत किस प्रकार है ? (१) जिसमे मेरा ज्ञान-दर्शन हो वह जीव- 
तत्त्व है, वह जीवतत्व एक मात्र आक्षय करने योग्य प्रयोजनभूत तत्त्व 
है। (२) जिनमे मेरा ज्ञान-दर्श न नही है वे अजीव तत्व हैं, मुझ निज 
आत्मा के अलावा विश्व मे अनन्त जीव द्रव्य, अनन्तानन्त पुदूगल 
द्रव्य, धर्म-अधर्म आकाश एक-एक द्वव्य, लोकप्रमाण असख्यात काल 
द्रव्य हैं, ये सब द्रव्य जानने योग्य प्रयोजनभूत तत्त्व है। (३) शुभा- 
शुभ विकारी भावों का उत्पन्न होना आख्रव तत्त्व है, आख्रव तत्त्व 
छोडने योग्य श्रयोजनभूत तत्त्व है। (४) शुभाशुभ विकारी भावों मे 
अटकना बन्धतत्व है, बन्धतत्व छोडने योग्य प्रयोजनभूत तत्व है। (५) 
शुद्धि का प्रगट होना सवरतत्व है, सवरतत्व एक देश प्रगट करने योग्य 
प्रयोजनभूत तत्व है। (६) शुद्धि की वृद्धि होना निरजेरा तत्व है। 
एकदेश प्रगट करने योग्य निर्जरा तत्व प्रयोजनभूत तत्व है। (७) सम्पूर्ण 
शुद्धि का प्रगट होना मोक्ष तत्व है, मोक्ष तत्व पूर्ण प्रगट करने योग्य 
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भ्रयोजनभूत तत्व है “****इस प्रकार प्रयोजनभूत सात तत्वों को जान- 
कर भूतार्थ नय से अपनी निज आत्मा का सच्चा क्षद्धात निरचय 
सम्यर्दर्शन है'"' "इस प्रकार प्रयोजनभूत सात तत्वों को जानकर 
भूतार्थनय से अपनी निज आत्मा का सच्चा ज्ञान निशुचय सम्यसज्ञान है 
“ “इस प्रकार प्रयोजनभूत सात तत्वों को जानकर भूतार्थनय से 
अपनी निज आत्मा मे सच्चा आचरण निश्चय सम्यकचारित्र है। '* 
इस अकार प्रयोजनभूत सात तत्वों का ज्यो-का-त्यो भेदरूप श्रद्धाव 
व्यवहार सम्यग्दर्शन है ।****“*इस प्रकार प्रयोजनभूत सात तत्वों का 
ज्यो-का-त्यो भेदरूप ज्ञान व्यवहार सम्यमग्शान है। “इस प्रकार 
प्रयोजनभूत सात तत्वों का ज्यो-का-त्यो मेदरूप आचरण व्यवहार 


सम्यकचारित्र है। 


प्रत्येक द्रव्य गुण तथा पर्याय का स्वभाव 


प्रश्त ३७--( १) द्रव्य का नाम, (२) द्रव्य का लक्षण, (३) 
द्रव्य की संस्था, (४) द्रव्य की प्रदेश सख्या, (५) द्रव्य, काय अपेक्षा 
(६) द्रव्य मे भेद, (७) द्रव्य के सामान्य गुण, (८) व्रव्य के विशेष 
गुण, (९) द्रव्य की पर्याय । इन नो के आधार से जोव-पुदगल-घर्मे- 


अधमं-आकाश औौर फाल को समफ्ाइये । 


उत्तर--जीव द्रव्य--(१) जीव, (२) ज्ञान दर्शन उपयोगमयी 
(३)-अनन्त, (४) असख्यात प्रदेशी, (५ अस्तिकाय, (६) ससारी- 
मुक्त, (७) अस्तित्वादि सामान्य गुण, (८) ज्ञान-दर्यंत-चा रित्र क्रिया- 
वी शवित-वेभाविक शक्ति आदि विशेष ग्रुण, (६) एक व्यजन 
पर्याय और अनन्त अथंपर्याय सहित है । 


पुद्गल द्रव्य--(१) पुदुगल, (२) स्परशे-रसनाव-वर्ण सहित, 
(३) अनन्तानन्त, (४) एक प्रदेशी, (५) अस्ति है, काय नही है, 
व्यवहार से स्कात्र की अपेक्षा अस्तिकाय, (६) परमाणु-स्कथ, (७) 
अस्तित्वादि सामान्य ग्रुण, (८) स्पर्श-रस-ध-वर्ण-क्रियावती, वैभा- 


(६ £८६ ) 


विक शवित जादि विशेष चुण, (६) एक व्यजन पर्वाव और अनन्त 
बनन्त जर्थ पर्याय सहित है । 

धमं द्रच्य--( १) धमम, (२) गतिहेतुत्वादि, (३) एक, (४) 
असच्यात प्रदेशी, (५) अस्तिकाय, (६) जीव और पुदुगल के चलने 
में निमित्त, (७) अस्तित्वादि सामान्य ग्रुण, (८) गति हेनुल्वादि 
विशेष युण (६) एकस्वमाव व्यजन पर्याय और अनन्त स्वभाव अर्थ 
पर्वाव सहित है । 

अधर्म द्वव्य--( १) अधमे, (२) स्थितिहेतुत्वादि, (३) एक 
(४) असंख्यात प्रदेशी, (५) अस्तिकाय, (६) जीव और पएुदयल के 
ठहरने में निमित्त, (७) अस्तित्वादि सामान्य युण, (८) स्थिति- 
हेत्वादि विशेष गुण, (६) एक स्वभाव व्यंजन पर्याव ओर अनन्त 
स्वभाव अर्थ पर्याय सहित है । 


आकाश द्रव्य--( १) आकाश, (२) बवगाहन हेतुत्वादि, (३) 
एक (४) अनन्त प्रदेशी, (५) अस्तिकाय, (६) लोकाकाश-अलोका- 
काश, (७) अस्तित्वादि सामान्य गुण, (८5) बवयाहन हेतुत्वादि 
विशेष गुण, (६) एक स्वभाव व्यंजन पर्याय और अनन्त स्वभाव जर्च 
पर्याय सहित है। 


काल दइच्य--( १) काल, (२) परिणमनहेतुत्वादि, (३) लोकप्रमाण 
असल्यात, (४) एक ग्रदेशी, (५) अस्ति है, काय नही है, (६) लोका- 
काश के एकेक प्रदेश पर स्थित है और प्रत्येक द्रव्य के परियमन में 
निमित्त, ७) अस्तित्वादि सामान्य गुण, (८) परिणमन हेंदुत्वा दे 
विशेष युण, (६) एक स्वभाव व्यजन पर्याव और अनस्त स्वभाव 
अर्थ पर्याय सहित है । 


इत्ति समाप्तम्‌ । 
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पाठ ३ 


विश्व 


प्रदन १--विश्व किसे कहते हैं ? 

उत्तर--जाति अपेक्षा छह द्रव्यो के समूह को विष्व कहते है । 

प्रइन्न २--सख्या अपेक्षा विश्व किसे कहते हे ? 

उत्तर--जीव अनन्त, पुदूगल अनच्तानन्त, धमे-अधमे-आकाश 
एक-एक, काल द्रव्य लोक प्रमाण असख्यात है, इन सबके समूह को 
सख्या अपेक्षा विश्व कहते हैं । 

प्रइन ३--छह द्रव्यों फे समुह को क्या कहते है ? 

उत्तर--विश्व कहते हैं । 

प्रझन ४--क्या छह द्रव्यो के पिण्ड को विश्व कहते है ? 

उत्तर--बिल्कुल नही, क्योकि प्रत्येक द्रव्य पृथक-पृथक है । 

प्रदन ५--विदव के पर्यायवाची शब्द क्या-क्या हे ? 

उत्तर--ब्रह्माण्ड, लोक, दुनिया, वल्डे, जगत आदि विष्ब के 
पर्यायवाची शब्द हैं । 

प्रदन ६-विद्वव से कितने द्रव्य हे ? 

उत्तर--छह हैं । 

प्रदत्त ७--हमे तो विश्व में बहुत से द्रव्य दिखते हें । आप छह 
ही क्यों कहतें हो ? 

उत्तर-जाति अपेक्षा छह हैं वैसे बहुत से है । 

भइन ८-जाति भपेक्षा छह द्रव्य कौन-कौन से हैं ? 

उत्तर-जीव, पुदगल, धर्म-अधर्म, आकाश और काल हैं। 

भरत ६--वैसे बहुत से द्रव्य फ्षिस प्रकार है ? 

उत्तर-- (१) जीव-अनन्त | (२) पुदूगल अनस्तानन्त | (३) 
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चर्म एक । (४) अधर्म एक । (५) आकाश एक। (६) लोक प्रमाण 
असख्यात काल द्रव्य है | इस प्रकार सख्या अपेक्षा द्रव्य बहुत ते हैं | 

प्रदन १०-जाति श्रपेक्षा छह द्रव्यो के समुह को विश्व कहते हैं 
'इसको जानने से हमे पहला क्या लाभ है ? 

उत्तर--केवली भगवान के लघुनन्दन बन जाते हैं । 

प्रइनन ११--जाति अपेक्षा छह दरव्यो के समूह को विश्व कहते है 
इसको जानने से केवली भगवान के लघुनन्दन कंसे वन जाते है ? 

उत्तर-जैसे--हमारी तिजोरी मे छह रुपए हैं, हमारे खाते मे 
भी छह रुपए है और हमारे ज्ञान मे भी छह रुपए हैं। उसी प्रकार 
केवल ज्ञानरूप तिजोरी मे जाति अपेक्षा छह द्रव्य हैं, जिनवाणी में भी 
जाति भपेक्षा छह द्रव्य आए है और हमने भी जाति अपेक्षा छह द्रव्य 
जाने । इस अपेक्षा जाति अपेक्षा छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते 
है। इसको जानने से केवली भगवान के लघुनन्दन बन गए। हि 

प्रन्‍नन १९--जाति अपेक्षा छह द्वव्यो के समूह को विद्वव कहते हैं 
इसको जानने से दूसरा लाभ क्‍या रहा । 

उत्तर--जैसे--हमारी पाकिट में छह रुपए है। उन्हें कोई एक 
रुपया कहे तो वह झूठा है, उसी प्रकार हमने जाति अपेक्षा छह द्रव्य 
जाते । उन्हे कोई एक द्वव्य कहे, तो वह झूठा है--यह विश्व को 
जानने से दूसरा लाभ रहा । 

प्रइतत १३--विश्व मे सात्र एक द्रव्य है ऐसा कौन मानता है । 

उत्तर--विश्व मे एक मत है वह ऐसा मानता है । 

प्रइत्त १४--विश्व को जानने से तीसरा क्या लाभ रहा ? 

उत्तर--जैसे--हमारी पाकिट मे छह रुपए है, उन्हें कोई पाँच 


प्रकार हमने जाति अपेक्षा छह द्रव्य 
रूपए कहे, तो वह झूठा है । उसी प्रकार हः जाना 


जाने उन्हे कोई पाँच द्रव्य कहे, तो वह जूठा है । 
यह तीसरा लाभ रहा | 
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प्रदन १५--विश्व मे पाँच द्रव्य हे ऐसा कौद मानता है ? 
उत्तर--विश्व मे एक दूसरा मत है वह ऐसा मानता है । 
प्रइतत १६--विश्व को जानने से चौथा लाभ क्‍या रहा ? 
उत्तर--जैसे-- हमारी पाकिट मे छह रुपए है, इसके बदले उन्हें 
कोई कम कहे या ज्यादा कहे तो सब झूठ है, उसी प्रकार हमने जाति 
अपेक्षा छह द्रव्य जाने । इसके बदले कोई[कम कहे या ज्यादा कहे तो 
वह सब झूठे है। इस प्रकार विश्व को जानने से यह चौथा लाभ रहा। 
प्रइतत १७--विश्व को जानने से पाँचवां क्या लाभ रहा ? 
उत्तर-पर मे कर्त्ता-भोक्ता की खोटी बुद्धि का अभाव और 
सम्यग्दर्शन की प्राप्ति। यह विश्व को जानने से पाँचवा लाभ रहा। 
प्रइत १८--जाति अपेक्षा छह द्रव्यो के समुह को विश्व कहते हे 
इनको जानने से पर मे कर्त्ता-तोक्ता की खोटी बुद्धि का अभाव और 
सम्प्यदरशन को प्राप्ति केसे हो जाती है ? 

' उत्तर-केवली भगवान केवलज्ञान की एक समय की पर्याय में 
तीन काल औौर तीन लोकवर्ती एवं पदार्थों को (अनन्त घर्मात्मक सर्वे- 
द्रव्य-गुण-पर्यायो को ) प्रत्येक समय मे यथास्थित परिपूर्ण रूप से स्पप्ट 
और एक साथ जानते है । ऐसी मान्यता वाले को क्या पर पदार्थों मे 
कर्ता-भोक्‍ता की बुद्धि का भाव आवेगा ”? आप कहेगे नहीं। जब 
कर्त्ता भोक्‍ता बुद्धि का भाव नही आया, तो दृष्टि कहाँ होगी ? आप 
कहेंगे कि अपने त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव पर। इस प्रकार विश्व को 
जानने से पर मे कर्त्ता-भमोवता की खोटी बुद्धि का अभाव और 
सम्यग्दर्शन को प्राप्ति होती है। (यही बात प्रवचनसार गाथा ८० 
में बताई है) 

प्रन्‍तत १९--श्ास्त्रो मे आता है क्रि जितना केवली जानता है 
उतना ही छदमरथ साधक ज्ञानी जीव जानता है तो केवली के जानने 
में ओर साधक ज्ञानी के जानने से क्या फोई अन्तर नही है? 


भेद है मल मे कोई अन्तर नहीं है, मात्र प्रत्यक्ष-परोक्ष का 
|] 
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भइन २०--जितना केवल। जानता है उतना हो साधक ज्ञानी 
जानता है मात्र प्रत्यक्ष-परोक्ष का भेंद है--यह बात शास्त्रो मे फृहां- 
कहाँ आई है ? 
उत्तर--( १) अप्ठसहस्थी दशम परिच्छेद १०४ में आया है कि 
“श्रुतज्ञान और केवलज्ञान सर्वेतत्वों का प्रकाशन करने वाले हैं। मात्र 
प्रत्यक्ष-परोक्ष का भेद है ।” (२) मोक्षमार्ग प्रकाशक आठवाँ अधिकार 
पृष्ठ २७० में आया है कि “प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष का हो भेद है, भासित 
होने में विरुद्धता वही है” (३ ) आचार्यकल्प प० टोडरमल की रहस्य 
पूर्ण चिट्ठी मे आया है कि “जिस प्रकार केवली युगपत्‌ प्रत्यक्ष 
जानते है उसी प्रकार श्रुतज्ञानी भी जाने ऐसा तो है नहीं, इसलिए 
प्रत्यक्ष-परोक्ष का विशेष जानना” (४) समयसार गा० १४३ को 
टीका तथा भावार्थ में आया है कि “क्षृतज्ञानी भी केवली की भाँति 
वीतराग जैसे ही होते हैं ऐसा जानना” (५) समयसार कलश ११२ में 
आया है कि “जब तक सम्यर्दृष्टि छदमस्थ है तव तक केवल ज्ञान के 
साथ शुद्धनय के बल से परीक्ष क्रीडा करता है, केवलज्ञान होने पर 
साक्षात्‌ क्रीडा करता है । 
प्रझत्त २१- केवली भगवान केवलज्ञान की एक समय को पर्याय 
में सर्व द्रव्यो के गुण-पर्यायों को प्रत्येक समय में यथास्थित रूप से 
जानते हैं, ऐसा ज्ञात्त्रो मे कहाँ-कहाँ आया है ? 
उत्तर--( १) छहढाला में “सकल द्रव्य के ग्रुथ अनन्त, परजाय 
अनन्ता जाने एके काल--प्र गट केवली भगवन्ता” (२) भगवान उमा 
स्वामी ने तत्वार्थसूत्र में “सर्वे द्रव्य पर्यायेषुकेवलस्य ” ऐसा कहा है । 
(३) प्रवचनसार गाथा२ १, ३७, ४७, २०० की टीका सहित में आया 
है (४) अष्टपाहुड भाव पाहुड या० १५० के भावार्थ मे टीका मे आया 
है। (५) महावध, महाघवला सिद्धान्तश्ास्त्र प्रथम भाग प्रकृति 
वधाधिकार पृष्ठ २७ मे आया है। घवल पुस्तक १३ प्रष्ठ ३४६ स्ते 
' ३५३ तक में आया है । इस प्रकार सब दिगम्बर शास्त्रों मे आया है। 
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प्रथथ २९--जब केवली और साधक ज्ञानी सब जानते हैं तो 
पंडित कहे जाने वाले ऐसा क्यों कहते हैं--(१) केवली भगवान भूत 
और वर्तमान कालवर्तों पर्यायों को ही जानते हें और भविष्पत्‌ पर्यायों 
को वे हों, तब जानते हे । (२) सर्वेज्ञ भगवान अपेक्षित घर्मों को 
नहीं जानते हैं। (३) फेवली भगवान भुत-भविष्यत पर्यायों फो 
सामान्य रूप से जानते हे किन्तु विशेष रूप से नहीं जानते है । (४) 
केवली भगवान भविष्यत पर्यायों को समग्ररूप से जानते हू, भिन्‍न- 
भिन्‍न रूप से नहीं जानते हे। (५) ज्ञान सिर्फे ज्ञान को ही जानता है 
(६) सर्वेज्ञ के ज्ञान में पदार्थ भलकते हैं किन्तु भूतकाल तथा 
भविष्यत काल की पर्यायें स्पष्ट रूप से नहीं ऋलकती, आदि खोटी 
सान्यतायें क्यो पाई जातो हैं ? 
उत्तर--विद्वान कहलाने वाले पडितों मे खोटी मान्यता यह 
बताती है कि उन्हे शीघ्र निगोद मे जाने की तैयारी है क्योकि-- 
आदिनाथ भगवान से भरत जी ने पूछा था--भ गवान भविष्य मे आपके 
समान तीर्थंकर होने वाला कोई जीव यहाँ है तो भगवान ने कहा था 
यह मारीच अन्तिम र४॑वाँ तीथंकर महावीर होगा। तो विचारों ! 
समवद्वरण में कितने जीव थे भगवान को सभी जीवो की भूत-भ विष्य 
वर्तमान पर्यायों का ज्ञान था। खोटी मान्यता वालो ने यह नही माना 
इसलिए निगोंद के पात्र हैं। (२) भगवान नेमिनाथ से द्वारिका का 
मविष्य पूछा था। उन्होने कहा था कि १२ वर्ष बाद आग लगेगी। 
खोटी मान्यता वाल ने यह भी नहीं माना इसलिए निगोद के पात्र हैं 
(३) दिगम्बर शास्त्र पचमकाल के आचार्यों के लिखे हुए हैं उनमे 
जीवो के दस-दस भवो का वर्णन आता है उसे मो नही माना इसलिए 
निगोद के पात्र हैं। (४) भरत जी ने कैलाशपर्वत पर भूत भविष्य-- 
वर्तेमान चोबीसी की स्थापना की थी । वह कहाँ से आईं ? अज्ञानियों 
को जरा भी विचार नहीं आता हैं। (५) उत्सपिणी अवसरिणी आदि 
छह-छह काल होते हैं और चौथे काल मे चौबीस तीर्थंकर होंगे, आदि 
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न मानने से उल्टी मान्यता वाले कोई भी हो, सब निगोद के 
पात्र है। 

प्रइ्त २३--सर्बशज्नदेव के विषय में श्री भगवान कार्तिकेय स्वामी 
ने धर्म अनुप्रेक्षा भावना मे क्या बताया है ? 

उत्तर-- वास्तव मे स्वामी कार्तिक्रेय आचार्य ने गाथा ३२१-३२२- 
३२३ मे जनधर्म का ग्रूढ रहस्य खोल दिया है । गा० ३२१ तथा ३२२ 
में कहा है कि “जिस जीव को, जिस देश मे, जिस काल मे, जिस 
विधि से जन्म-मरण, सुख-दु ख तथा रोग और दारिद्रय इत्यादि जैसे 
सर्वेज्ञ देव ने जिस प्रकार जाने हैं उसी प्रकार वे सब नियम से होगे । 
सर्वज्षदेव ने जिस प्रकार जाना है उसी प्रकार उस जीव के उसी देश 
में, उसी काल मे और उसी विधि से नियमपूर्वक सब होता है। उसके 
निवारण करने के लिए इन्द्र या जिनेन्द्र ती्थंकरदेव कोई भी समर्थ 
नही है | तथा गाथा ३२३ मे कहा है इस प्रकार निरचय से सर्वद्वव्यो 
(जीव, पुदंगल, घर्म॑, अधर्म, आकाश, काल) तथा उन द्रव्यों की 
समस्त पर्यायों को सर्वेज्ञ के आगमानुमार जानता है--श्रद्धा करता है 
वह शुद्ध सम्यग्दृष्टि है। और जो ऐसी श्रद्धा नही करता सदेह करता 
है, वह सर्वेज्ञ के आगम के प्रतिकूल है वह प्रगट रूप मे भिथ्यादृष्टि है । 

प्रघन २४--विश्व फो जानने से छठवां क्‍या लाभ है ? 

उत्तर--क्रमवद्ध, क्रमनियमित पर्याय की सिद्धि । 

प्रदव २५--विद्व को जानने से ऋमबद्ध, ऋमनियमित पर्थाय की 
सिद्धि फंसे हो गई ? 

उत्तर--जिनेन्द्र कथित विश्व व्यवस्था को जानने से क्रमबद्ध, 
ऋमनियमित पर्याय की सिद्धि हो जाती है। 

प्रदल २६--जिनेन्द्र कथित विद्वव व्यवस्था क्या है ? ५ 

उत्तर--जीव अनन्त, पुदुगल अनन्तानन्त, धर्म-अधन-वाकाश 
एक-एक, लोक प्रमाण असख्यात काल द्रव्य हैं। प्रत्येक द्रव्य मे अनच्त- 
अनन्त भ्रुण हैं। प्रत्येक ग्रुण मे एक हीं समय मे एक पर्याय का व्यय 
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एक पर्याय का उत्पाद और ग्रुण श्रौव्य रहता है। ऐंसा प्रत्येक द्रव्य 
के गुण मे हो चुका है, हो रहा है और भविष्य मे होता रहेगा। यह 
जिनेद्धकथित विश्व व्यवस्था है। यही बात प्रवचनसार गा० 5५६ में 
बताई है। 
प्रइत २७--कप्तबद्ध पर्याय के विषय से भैया भगवतीदास ने क्‍या 
बताया है ? 
उत्तर--जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरारे। 
बिन देख्यो होसी नहि क्यो ही, काहे होत अघीरारे ॥ 
समयो एक बढे नहिं घटसी, जो सुख दु ख की पीरारे। 
तू क्यो सोच करे मन कूडो, होय वच्न ज्यो ही रारे ॥। 
प्रन्‍तत २८--क्रमबद्ध पर्याय के विषय से बुधजन जी ने क्‍या 
फहा है 
उत्तर--जाकरि जैसे जाहि समय मे, जो हो तब जा द्वार । 
सो बनि है टरि है कछ नाहि, करि लीनों निरघार ॥ 
. हमको कछ भय नारे जान लियो ससार | 
प्रन्‍त्त २६--ऋमबद्ध पर्याय के विषय मे सोक्ष पाहुड़ गाथा ८६ के 
भावार्थ से' क्या बताया है ? 

. उत्तर--सम्यरदृष्टि के ऐसा विचार होय है--जो वस्तु का स्वरूप 
सवज्ञ ने जेसा जाना है, तैसा निरन्तर परिणमे है सो ही होय है | इष्ट 
अनिष्ट मान दु खी सुखी होना निष्फल है । ऐसे विचार ते दुख मिट 
है, यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर है। 

_. भन ३०--रत्तकरण्ड श्रावकाचार इलोक १३७ में सदासुख दास 
से ऋमबद्ध पर्याय के विषय से क्या कहा है ? 

उत्तर-बहुरि सम्यर्दृष्टि के ऐसा निश्चय है--जिस जीव के 
जिस देश मे, जिस काल मे, जिस विधान करके, जन्म-मरण लाभ या 
अलाभ सुख दू ख होना जिनेन्द्र भगवान दिंव्य--ज्ञानकरि जान्या है 
तिस जीव के तिस काल मे, तिस विधान करके जन्म-मरण लाभ या 
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अलाभ निय्मते होय ही, ताहि दूर करने कू कोऊ इन्द्-अह॒मिद्ध- 
जिनेद्ध समर्थ नाही है । 

प्रश्न ३१--क्रमबद्ध पर्याय के विषय मे प्रवचनसार गाया २०० 
की टोका में यया कहा है ? 

उत्तर--“एक ज्ञायक भाव का समस्त ज्ञेयों को जानने का स्व- 
भाव होने से क्रमश प्रवर्तमान समूह वाले, अगाध स्वभाव और गभीर 
ऐसे समस्त द्वव्य मात्र को-मानो वे द्वव्य ज्ञायक में उत्की्ण हो गये 
हो, चित्रित हो गये हो, भीतर घुस गये हो, कीलित हो गये हो, डूब 
गये हो, समा गये हो, प्रतिविम्बित हो गये हो--इस प्रकार--एक 
क्षण में ही जो (शुद्धात्मा) प्रत्यक्ष करता है ।” ऐसा कहा है | 

प्रन्‍नत ३२--क्रमवद्ध पर्याय के विषय मे प्रवचनसार गाथा €६ से 
१०२ तक का सार क्या है ? 

उत्तर--“जन्म क्षण” और “स्व अवसर” की बात आती है। 
वहाँ पर आकाश के प्रदेशों का उदाहरण देकर काल क्रम समझाया 
है । जसे--जो प्रदेश जहा-जहाँ है, वह वही वही रहता है, उसमे आगे 
पीछे होना सम्भव नही, उसी प्रकार जो-जो पर्यायें जिस-जिस काल 
मे होनी है, वे-वे पर्यायें उसी-उसी काल में होगी, उनका आगे-पीछे 
होना सम्भव नही है। देखिये इसमे क्रमबद्धद--क्रम नियमित की बात 
स्पष्टतया से आ जाती है । 

प्रन्‍त ३३--केवली अपने को निशचय से जानते हैं ओर पर को 
व्यवहार से जानते हैं। तब किती का कहना है कि व्यवहार झूठा 
है--सो वे जानते ही नहों; क्या यह ठीक है ? 

उत्तर--ऐसे महानुभाव को जिनधर्म के रहस्य का पता नही है । 
क्योकि केवली भगवान स्वय को तन्‍्मय होकर जानते हैं। परन्तु पर 
को जानते तो हैं, पर उनमे वे तव्मय होकर नही जानते --इस कारण 
उनका पर का जानना व्यवहार कहा है । 
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प्र ३४--समयसार गाथा २ कमबद्ध पर्याय के विषय में क्या 
बताया है ? 

उत्तर--जीव-पदार्थ कैसा है ? “क्रमरूप और अक्रमरूप ब्तते हुए 
अनेक साव जिसका स्वभाव होने से जिसने गुण-पर्याये अगीकार की 
हैं।” पर्याय क्रमवती और गुण सहवर्ती होता है । यहाँ पर जीव की 
क्रमबद्ध पर्याय की बात का ज्ञान कराया है । 
* प्रश्न ३४--समयसार गाया ६५वीं मे ऋमबद्ध पर्याय के विषय 
सें वया बताया है ? 

उत्तर--“वर्णादिक भाव अचुक्रम से आविर्भाव और तिरोभाव को 
प्राप्त होती हुई ऐसी उन्-उन व्यक्तियों (पर्यायों) द्वारा पुद्गल द्रव्य 
के साथ रहते हुए पुदूगल का वर्णादिक' के साथ तादात्म्य प्रगट करते 
हैं।” यहाँ पर “अनुक्रम से आविर्भाव और तिरीभाव” प्राप्त करना 
कहकर अजीव की ऋ्रमबद्ध पर्याय की बात का ज्ञान कराया है । 

प्रथव ३६--समयसार कर्ता-कर्म अधिकार की ७६-७७-७८ गाथा 
में क्रमबद्ध पर्याय के विषय से क्या बताया है ? 

उत्तर--पश्राप्य, विकार्य और निव्‌ त्य ऐसे तीन प्रकार से कार्य की 
बात करके ऋ्रमबद्ध पर्याय का ज्ञान कराया है। एक ही कार्य को 
तीन नाम से सम्बोधन करके क्रमबद्धपना सिद्ध किया है । 

दा ३७--ऋरमबद्ध, ऋमनियमित पर्याय की सिद्धि से क्या लाभ 
रहा 

उत्तर--केवली के समान ज्ञाता-दृष्टा बुद्धि प्रगट हो गई । 

प्रदतत ३५--विश्व व्यवस्था के विषय में आचायंकल्प पंडित 
टोडरसल ने क्या कहा है ? 


उत्तर--“जैसा पदार्थों का स्वरूप है, वैसा ही श्रद्धान हो जावे 
तो स्व ही दु ख मिट जावे ।” (मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ५२) 


प्रदन ३६९--मोक्ष सा्ग प्रकाशक मे पदार्थों का स्वर्ठप कैसा 
घताया है ? ण्ि 
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उत्तर--“अनादिनिधन वस्तुएँ भिन्न-भिन्न अपनी-अपनी मर्यादा 
सहित परिणमित होती हैं। कोई किसी के आधीन नहीं है। कोई 
पदार्थ किसी का परिणमाया परिणमता नही ।” 

प्रझव ४०--अज्ञानी पया फरता है ? 


उत्तर--अज्ञानी अपनो इच्छानुसार परिणमाना चाहता है यह 
कोई उपाय नही, यह तो मिथ्यादर्शन है। अज्ञानी पदार्थों को अन्यथा 
मानकर अन्यथा परिणमाना चाहता है। इससे जीव स्वय दुखी 
होता है । 

प्रदन ४१--अ्रम टूर करने का सच्चा उपाय क्या है ? 

उत्तर--पदार्थो को यथार्थ मानना और यह पदार्थ मेरे परिणमाने 
से परिणमेगे नही । ऐसा मानना यह ही दुख दूर करने का उपाय है। 
अमजनित दु ख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। श्रम दूर होने से 
सम्यक श्रद्धा होती है यह ही सच्चा उपाय जानना चाहिए । 

प्रझन ४२--यया प्रत्येक द्रव्य अपना-अपना स्वतस्त्र परिणमन 
फरता है | ऐसा कहीं श्री समयतार मे भी आया है ? 

उत्तर--श्री ममयसार गाथा ३ मे आया है कि “वे सब पदार्थ 
अपने द्रव्य मे अन्तर्मग्त रहने वाले अपने अनन्त घर्मो के चक्र को 
(समूह को) चुम्बन करते है, स्पर्श करते हैं तथापि वे परस्पर एक 
दूसरे को स्पर्श नही करते हूँ । 

प्रइन ४३--पया फहीं पूजा मे भी आया है कि प्रत्येक पदार्थ 
अपना-अपना स्वतन्त्र परिणमन करता है ? 

उत्तर--“जड चेतन की सब परिणति प्रभु, अपने-अपने में होती 
है । अनुकल कहे प्रतिकूल कहे, यह झूठी मन की वृत्ति है । 

प्रदन ४४--विश्व को जानने से सातवा लाभ क्‍या रहा ? 

उत्तर--ज्ञे य-ज्ञायक सम्बन्ध का सच्चा ज्ञान “- विश्व को जानने 
से यह सातवाँ लाभ हुआ । 
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प्रबल ४५--विश्व को जानने से ज्ञेय-ज्ञायक के सच्चा ज्ञान का 
लाभ कंसे हुआ ? 

उत्तर-झशास्त्रो मे आता है “लोक्यन्ते दृश्यन्ते जीवादि पदार्था 
यत्र स लोक ” अर्थात्‌ जहाँ जीवादि पदार्थ दिखाई देते हैं वह लोक है। 

प्रइन्त ४६--जैसा छह द्रव्यो का परिणमन होना है, वेधा ही होगा 
उससे जरा भी हेर-फर वहीं हो सकता। ऐसा भगवान ने कहा है 
श्रौर ऐसा ही वस्तु स्वरूप है तब अज्ञानी क्यों नहों मानता ? 

उत्तर--चारों गतियो मे घूमकर निगोद मे जाना अच्छा लगता 
है इसलिए अज्ञानी नही मानता है। (देखो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा इलोक 
३२३ इस पाठ के प्रइन २३ के उत्तर मे देखो ) 

प्रइन ४७--छह द्रव्यों के समुह को विश्व कहा है तो क्‍या वे सब 
आपस में मिले हुए हैं ? 

उत्तर--आपस में बिल्कुल मिले हुए नहीं है, क्योकि हमने छह 
द्रव्यो के पिण्ड को विश्व नही कहा है। परन्तु छह द्र॒व्यो के समूह को 
विद्व कहा है। इसलिए प्रत्येक द्रव्य अपना-अपना कार्य करता है, 
किसी का किसी दूसरे द्वव्य से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नही है । 

प्रइने ४५--छह द्रव्यो के समूह को विदब कहते हैं॥ इन छह 

द्रव्यो मे आपस में कसा सम्बन्ध है ? 

उत्तर--एक क्षेत्रावगाही सम्बन्ध है। क्योकि समयसार गा० ३ 
मे कहा है कि “अत्यन्त निकट एक क्षेत्रावगाह रूप से तिष्ठ रह हैं 
तथापि वे सदा काल अपने स्वरूप से च्युत नही होते ।” 

प्रदत्त ४६--सम्वन्ध कितने प्रकार का है ? 

उत्तर-तीन प्रकार का है, (१) नित्यतादात्म्य सम्बन्ध (२) 
अनित्यतादात्म्य सम्बन्ध (३) एक क्षेत्रावगाही सम्बन्ध । 

प्रभन ५०--नित्यतादात्म्य सम्बन्ध किसका किसके साथ है ? 

उत्तर-प्रत्येक द्रव्य का अपने-अपने गुणो के साथ नित्यतादात्म्य 
सम्बन्ध है। 


( १६८ ) 


प्रन्‍तत १९--अनित्यतादात्म्य सम्बन्ध किसका किसके साथ है ? 

उत्तर--दया, दान, अणुब्रत, महाव्रतादि शुभाशुभ विकारीभावो 
के साथ अनित्यतादात्म्य सम्बन्ध है । 

प्रइन ५२--एक क्षेत्रावगाही सम्बन्ध किसका किसके साथ है ? 

उत्तर--आठकर्मो का तथा आँख-नाक आदि ओऔदारिक शरीर के 
साथ एकक्षेत्रावगाही सम्बन्ध है । 

प्रश्न ५३--छह द्रव्यो के समूह को विश्व कहते हैं, इनमे (छह 
द्रव्यो में) इन तीन सम्बन्धो मे से कौन सा सम्बन्ध है ? 

उत्तर--एक क्षेत्रावगाही सम्बन्ध है । 

प्रघन ५४-मुणो के समूह को द्रव्य कहते हैं, इनमे कैसा सबंध है! 

उत्त र--नित्यतादात्म्य सम्बन्ध है । 

प्रदन ५५--सोना, चाँदी आदि अत्यन्त भिन्‍न पर पदार्थों के साथ 
इन तीनो में से कौनसा सम्बन्ध है ? 

उत्तर--इन तीनो मे से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नही है। 
जैसे पेड परः पक्षी आ-आ कर बैठते हैं और कोई एक घटे मे, कोई दो 
घटे मे अपने आप चले जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा के साथ 
अत्यन्त भिन्न पर पदार्थ, अनन्त आत्मा, अन्तानन्त पुद्गल, सोना, 
चाँदी , दुकान, मकान, धर्म, अधमे, आकाश, काल का किसी भी प्रकार 


का सम्बन्ध नही है । 
प्रदत ५६--जब अत्यन्त भिन्‍न पर पदार्थों से किसी भी प्रकार का 
कोई सम्बन्ध नहीं है तो यह अज्ञानी जीव क्यो पायल हो रहा है ? 
उत्तर - मैं अनादिभनन्त ज्ञानस्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसका 
अनुभव-ज्ञान-आचरण न होने से अर्थात्‌ पर वस्तुओं मे तेरी-प्रेरी 
मान्यता से ही पागल हो रहा है । 
प्रइनत ५७--यह जीव अनादिकाल से ससार में दुखी होता हुआ 
क्यों भ्रमण करता है 


उत्तर--विश्व का सच्चा ज्ञान ना होने से परिभ्रमण करता है। 
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प्रन्‍्त ५८--संसार परिभ्रमण का कारण जरा खोलकर समफ्ताओ ? 

उत्तर--इच्छा, आकुलता यह रोग है और इच्छा मिठाने का 
इलाज अज्ञानी विषय सामग्री मानता है । जब एक प्रकार की विषय 
सामग्री की प्राप्ति से एक प्रकार की इच्छा रुक जातो है और दूसरी 
तुरन्त खडी हो जाती है । परन्तु तृष्णा इच्छा रोग तो अतरग मे से 
नही मिटता है इसलिए दूसरी अन्य प्रकार की इच्छा और उत्पन्न हो 
जाती है। इस प्रकार सामग्री मिलाते-मिलाते आयु पूर्ण हो जाती है 
और इच्छा तो बराबर निरतर बनी ही रहती है। उसके बाद अन्य 
पर्याय प्राप्त करता है तब वहाँ उस पर्याय सम्बन्धो नवीन कार्यो की 
इच्छा उत्पन्न होती है। इस प्रकार अज्ञानी जीव अनादिकाल से 
चौरासी लाख योनियो मे भटकता रहता है। 

भरने ५६--ससार परिभ्रमण का अभाव कंसे हो ? 

उत्तर--विश्व के किसी भी पदार्थ से मेरा सबंध नही है। ऐसा 
जानकर नित्यतादात्म्य सबध ऐसे अपने अभेद आत्मा का आश्रय ले 
तो ससार परिभ्रमण का अभाव होकर घर की प्राप्ति होती है। अपने 
भूतार्थ स्वभाव के आश्रय के बिना ससार का अभाव नही हो सकता । 


इसलिए पात्र जीव को अपने स्वभाव करा आश्रय करके सम्यर्दर्शनादि 
की प्राप्ति करना परम करत्त॑व्य है। 

भरन ६०--महात्रत, सोलह कारण का भाव, दया, दान, पूजा 
आदि का कंसा सम्बन्ध है ? 

उत्तर-अनित्यतादात्म्य सम्बन्ध है अर्थात्‌ नष्ट होने वाला 
सम्बन्ध है । 


प्रश्न ६१--अनित्य तादात्म्य सम्बन्ध पुजा आदि भाषों से मोक्ष 
होना सात था इनके फरते-करते घर्म की प्राप्ति हो जावेगी, उसका 
फल क्‍या है ? 


उत्तर--निगोद की प्राप्ति है। क्योकि “जो विमानवासी हूँ, थाय, 
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सम्यग्दर्शन बिन दुख पाय । तहते चय थावर तन घरे, यो परिवर्तन 
पूरे करे ।” ऐसा छहढाला में कहा है । 

प्रन्‍त्त ६२--ऐसी वस्तु का नाम बताओ, जिसका आत्मा से कभी 
अभाव ना हो ओर उसका फल क्या है ? 

उत्तर--गरुणो का कभी अभाव नही होता है--उन गुणों के अभेद 
रूप अपनी आत्मा का आश्रय ले तो निर्वाण की प्राप्ति होती है । 

प्रदत्त ६३--जाति अपेक्षा छहृद्वव्य के समूह को एक नामे से क्या 
कहते हैं ? 

उत्तर--विश्व कहते हैं । 

प्रश्त्त ६४--विश्व अर्थात्‌ क्‍या है ? 

उत्तर--समस्त पदार्थे--द्रव्य-गुण-पर्याय । 

प्रशत्त ६४--विश्व मे छह दव्य हैं यह कथन कसा है ? 

उत्तर-व्यवहारनय का है । हे 

प्रन्‍न ६८--विश्व मे छह द्रव्य हैं इसका निक्चय कथन क्या है ! 

उत्तर--प्रत्येक दृव्य अपने-अपने प्रदेशों मे रहता है यह निश्चय 
नय का कथन है । 

प्रन्‍नत ६७--विहव को कौन जानता है और कौन नहीं जानता है ! 

उत्तर--ज्ञानी जानते है, अज्ञानी नही जानते हैं । 

प्रन्‍्न ६८--विद॒व को ज्ञानी जानते हैं अज्ञानी नहों जानते । यह 
शास्त्रों मे कहाँ श्राया है ? 

आप कलश टीका कलझ पहले मे लिखा है कि 
“ससारी जीव के (मिथ्यादृष्टि जीव के) सुख नही, ज्ञान भी नही और 
उनका स्वरूप जानने वाले जीव को सुख नही, ज्ञान भी नही इसलिए 
सारपना' घटठता नही है । शुद्ध जीव को ( हा को) सुख है ज्ञान 

इसलिए शुद्ध जीव को 'सारपना' घटता हे 

चर कब के जानने वालो को किस-किस नाम से कहा 
जाता है ? 


४ 
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उत्तर--( १) जिन, (२) जिनवर, (३) जिनवरवृषभ कहा 
जाता है। 
प्रन्‍त्त ७०--जिन किसे कहते हैं ? 
उत्तर--मिथ्यात्व और रागादि को जीतने वाले चौथे-पाँचवे- 
छठवे गुणस्थानवर्ती ज्ञानियों को जिन कहते है । 
प्रदत ७१--जिनवर क्षिस कहते हैं ? 
उत्तर--जो “जिनो' मे श्रेष्ठ होते हैं वे जिनवर हैं। श्री गणघर' 
देव भी जिनवर है। 
प्रइरतत ७२--निनवरवृषभ किसे कहते हैं ? ! 
उत्तर--जो जिनवरो मे भी श्रेष्ठ होते हैं उन्हे जिनवरबृपभ कहते! 
हैं। प्रत्येक तीर्थंकर भगवान को भाव अपेक्षा से जिनवरवृषभ कहते 
हैं। 
प्रहझन ७३--द्॒व्यलिगी सुर को ११ अंग ६ पूर्व का ज्ञान होते पर 
भी क्‍या वह विश्व को नहीं जानता है ? 
उत्तर-बविल्कुल नही जानता है। 
प्रहन ७४-द्रव्यलिगो घुनि ११ श्रग € पूर्व का ज्ञान होने पर भी। 
विद्व को नही जानता है--यह शास्त्रों से कहा लिखा है ? 
उत्तर--समयसार गा० २७३-२७४-२७५ तथा गा० ३१७ 
देखो । क्योकि आत्मज्ञान हुए बिता ११ अग का ज्ञान मिथ्याज्ञान हैः 
और ब्रतादि सब मिथ्याचारित्र है। 
प्रन्‍्त ७५--क्या करे तो धर्म की प्राप्ति हो ? 
उत्तर-स्व-पर का भेदज्ञान करके सम्यग्दर्शन प्राप्त करनाः 
चाहिए। क्याकि कहा है कि-- 
“पास ज्ञान को कारण स्व-पर विवेक बखानो” तथा-- 
“समोक्ष महल की प्रथम सीढी, या बिन ज्ञान चरित्रा। 
सस्यकता न -लहे, सो दर्शन, धारो भव्य पवित्रा ॥ 
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दिल समनच्छ, सुत, चेत स्पाने काल दुधा मत खो । 

यह नरभव फिर मिलन कहिन हूँ जो सम्यक्‌ नह होवे ॥ 

प्रतन ७६--श्री समयत्तार में “क्या करे ठो घर्म को प्राप्ति हों 
इसके लिए क्या बताया है ? 

उत्तर--/एक मात्र घूतार्य अपने त्रिकाली ज्ञावक का काश्रय ले 
जो धर्म को प्राप्ति हो” ऐसा बताय्य है । 
प्रदत्त ७४--जीव द्रव्य क्से कहते हैं ? 
उत्तर-डिसमे ज्ञान-इदर्शनहूप शक्ति हो उसे जीव द्रव्य 
कद्तते हैं । 

प्रन्‍न ७८--जिममें जान दर्भनरूप शक्ति हो उसे जीव द्रव्य कहते 
हैं। इसको जानने में क्या लाभ रहा ? 

उत्तर-मेरा स्वत्य ज्ञान-इर्शनतूप है। नौ प्रकार के पत्षों रूप 


नहीं ऐसा ससफकर आपडे दर्शनरूप स्वभाव का काम्य ले >> 
जह्‌ है | एसा जानभर अपन छक्ञान-दशननूप स्वनाव का छाल्‍्य ल ता 
जिसमे तिल द्र्यय कह घक्ष्ति 3. ब् है न 4 जग्ना 
घधत्तम ज्ञाचआशानस्ूप गाक्त ह उस्त जाव द्वब्य कत्तत हूं, ठंच जब्त 


ब् त 
आर दंखना 


बौर माना पर पदार्थों की और विकारी भावों की ओर देखन 
नहीं रहा, मात्र अपनी ओर देखना रहा | 
प्रन्‍तत ७६--जीवतत्व का “ज्यों का त्वों' श्रद्धान क्या है ? 
उत्तर-जीव तो शक्ततिरूप से त्रिकाल एक ही प्रकार का है 
परन्तु पर्याव में तीन प्रकार का है। उहिरात्मा, वन्तरात्मा 
आर परमात्मा । 
प्रश्न ८०--वहिरात्मा किसे कहते हैं ? 
उत्त र--निजकारण परमात्मा को भूलकर जिसे नो प्रकार के 
पतञ्ञो मे एक्त्व का थ्द्धान, एकत्व जय ज्ञान बौर एकत्व का आवरण 
( उसे वहिरात्त्मा हहते हैं । 
प्रन्‍द्न ८ए--छहडाला में वहिरात्मा क्सि दताया हैं? _ 
उत्तर-- देह जीव को एक सिने, वहिरातम तत्वनुथा हैं” बथ-- 


4 रे 


थ जप एक मभि्े एक >> स्र्ड ट- 
'दिह जीव को) बरार और कात्मा को (एक निचे) एक मादत हू व 


| 


| 
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(वहिरातम) बहिरात्मा है और वे बहिरात्मा (तत्त्व मुधा) यथार्थ 
तत्वो से अजान अर्थात तत्वमूढ मिथ्यादृष्टि हैं । 

प्रन्‍त्त ६२--समयसार में बहिरात्मा किसे कहा है ? 

उत्तर--“नो कर्म कर्मेजु “मैं” अवरू, “मैं” में कर्म नोकरम हैं ।” 

यह बुद्धि जब तक जीव को, अज्ञानी तब तक वो रहे।। १६॥ ५ 

अर्थ--जब तक इस आत्मा को ज्ञानावरणादि द्रव्यकम, भावकर्म 
और शरीरादि नो कर्म मे “यह मैं हु” और मुझ मे (आत्मा मे) “यह 

द्रव्यकमें-भावकर्म नोकम हैं” ऐसी बुद्धि है। तब तक यह आत्मा 

बहिरात्मा है। 

प्रश्न ६३--छहढाला की दुसरी ढाल मे बहिरात्मा किसे कहा है? 

उत्तर-प्रयोजनभूत सात तत्वों के उल्टे श्रद्धान, उल्टे ज्ञान और 
उल्टे आचरण वाले को बहिरात्मा कहा है । 

प्रझन ८४--बहिरात्मा कब तक कहलाता है ? 

उत्तर--जब तक सम्यर्दर्शन की प्राप्ति ना हो तब तक निगोद 
से लगाकर द्रव्यलिंगी मुनि तक सब बहिरात्मा कहलाते हैं । 

प्रश्न ८५--अन्तरात्सा किसे कहते हैं ? 

उत्तर--नौ प्रकार के पक्षो से भिन्‍न जिसे निज कारण परमात्मा 
की श्रद्धा, ज्ञान और आचरण हो उसे अन्तरात्मा कहते है । 

प्रन्‍न्त ८६--छहूढाला मे अन्तरात्मा किसे बताया है ? 

उत्तर--जो शरीर और आत्मा को अपने भेद विज्ञान से भिन्‍न- 
भिन्‍न मानते हैं वे अन्तरात्मा है, ऐसा बताया है । 

प्रइवत ८घ७--समयसार मे अन्तरात्मा किसे बताया है । 

उत्तर--“जो कर्म का परिणाम अरु नोकर्म का परिणाम है। 

सो नहि करे जो मात्र जाणे, वो हि आत्मा ज्ञानि है ॥७५॥ 

जथ--जो आत्मा इस भावकमं, द्रव्यकर्म के परिणाम को तथा 


नोकम के परिणाम को नही करता किन्तु जानता है वह ॒अन्त- 
श्त्माहै। 
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प्रदनन ८८घ--प्रयोजनभूत सात तत्वों के ऊपर से अन्तरात्मा की 
परिभाषा बताओ ? 

उत्तर--नूतार्थ तप से प्रयोजनभूत सात तत्त्वो के सच्चे श्रद्धान 
सच्चे ज्ञान और सच्चे आचरण वाले को अन्तरात्मा कहते है । 

प्रदन ८६--मअन्तरात्मा कहाँ से कहाँ तक कहलाते हैं ? 

उत्तर--चोथे गरुणस्थान से १२वें गुणस्थान तक सब अन्‍्तरात्मा 
कहलाते हैं । 

प्रइच €०--चौथे गुणस्थान से लेकर १२वें गुणस्थान तक सब 
अन्तनात्ना कहलाते है। इन सब में कुछ अन्तर है या समान है और 
कितने भेद हैं ? 

उत्तर-जाति भेद की अपेक्षा अन्तर नहीं है शुद्धदा को मात्रा मे 
समानपना नही है। अन्तरात्मा के तीव भेद हे--उत्तम, मध्यम 
और जघन्य । 

प्रन्‍त्त ९१--उत्तम अन्तरात्मा किसे कहते है ? 

उत्तर-ह्विविध सग विन शुद्ध उपयोगी, मुनि उत्तम निजध्यानी । 
अर्थ--2४ प्रकार के अन्तरग और १० प्रकार के बहिरग परियग्रह से 
रहित सातवे से १२वें गृुणस्थान तक वर्तंते हुए शुद्ध उपयोगी आत्म- 
घ्यानी मुनि उत्तम अन्तरात्मा हैं। 

प्रदत €२--मध्यम अन्तरात्मा किसे कहते है ? 

उत्तर--“मध्यम अन्तरआतम है जे देशकती अनगारी 

अर्थ--छठे गृणस्थानी भावलिंगी मुनि और दो कपाय के अभार्द 
रूप पचम गुणस्थानी श्रावक्त मध्यम अन्तरात्मा है । 

प्रन्‍न ६३ जघन्य अन्तरात्मा किसे कहते हे ? 

उत्तर--“जघन कहे अविरत सम्यर्दुष्टि” अर्थ--नत्रत रहिंद 
सम्यरदप्टि जीव अनंतानुबधी के अभाव रूप स्वरूपाचरण चारिक 
सहित जध्न्य उन्तरात्मा है 

प्रकत्त &४--परमात्मा किसे कहते है ? 
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उत्तर--जैसा त्रिकाली स्वभाव है वेसा ही परिपूर्ण शुद्धि का प्रमट 
ना वह परमात्मा है। अरहत और सिद्ध परमात्मा है ' 

प्रघन ६५--छहुढाला मे परमात्मा किसे बताया है ? 

उत्तर-- (१) श्री अरहृत परसात्मा वे सकल (घरीर सहित) 
रमात्मा हैं। (२) सिद्ध परमात्मा वे निंकल (जरीर रहित) पर- 
गत्मा हैं। वे दोतो सर्वेज्ञ होने से लोक-अलोक सहित सव पदार्थों 
श त्रिकालवर्ती सम्पूर्ण स्वरूप एक समय में युगपत जानते-देखने वाले 
त्बके ज्ञातादुष्टा हैं । 

प्रशत €६--नियमसार से परमात्मा किसे कहा है ? 

उत्तर--निर्वाघ अनुपम अरू अतीन्द्रिय, पुण्य-पाप विहीन हैं। 

मिशचल निरालस्व॒न, अमर पुतरागसन से हीन है ।। १७८॥ 

प्रशत्क ६७--योगसार में परमात्सा को किस-कित्त नामों से 
सम्बोधन किया है ? 

उत्तर--नौवे इलोक से वताया है कि “जो जीव निर्मल, निकल, 
(शरीर रहित) जिनेन्द्र, शिव, सिद्ध, विष्णु, बुद्ध और शांत है। उसे 
जिनेन्द्र भगवान ने परमात्मा कहा है । ऐसा भ्रॉति रहित होकर जानो । 

प्रदन ६८--परमात्मा के स्वरूप से क्या निश्चित होता है ? 

उत्तर--जिस प्रकार सर्वज्ञ का ज्ञान व्यवस्थित है। उसी प्रकार 
उनके ज्ञान के ज्ञेय (सर्व द्रव्य छहो द्रव्यो की त्रौ कालिक ऋमबद्ध पर्याये 
'निविचत व्यवस्थित हैं। कोई पर्याय उल्ठी-सीधी अथवा अव्यवस्थित 
नही होती है। ऐसा सम्यरदृष्टि जानता है और जिसकी ऐसी मान्यता 


नही होती, उसे स्व-पर पदार्थों का निश्चय न होने से शुभाशुभ विकार 


और पर द्वव्यो के साथ कर्त्तावुद्धि-एकताबुद्धि होती ही है। इसलिए 
है 2 वहिरात्मा है। ऐसा परमात्मा के स्वरूप को जानते से निर्णय 
ता है। 


प्रशत ६६--जीव त्रिकाल एक प्रकार का है। पर्याय मे तीच 
अक्तार का है। इतना जानने से क्या लाभ है? 
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उलर-पर्याय- मे अनादिकाल से एक-एक समय करके 
वहिरात्मपना है और त्रिकाली स्वभाव एकरूप पडा है। ऐसा जानकर 
अपनी ओोर दृष्टि करे तो वहिरात्मपने का अमाव होकर पर्याय मे 
मन्तरात्मपना प्रगट होता है । फिर एक रूप आत्मा में परिपूर्ण लीचता 
करके परमात्मापना प्रगट होता है । ऐसा मानकर परमात्मापता प्रगट 
करना, यह जीव को जानने का लाभ है । 

प्रइन १००->जीव त्रिकाल एक प्रकार का है। पर्याय मे तीन 
प्रकार का हैं। ऐसा जानने वाला जीव क्या जानता है 

उत्तर--मुझ एकरूप त्रिकाली भगवान के आश्रय न ही सम्यर्दर्शन 
है, श्रावकपना है, मुनिपना है, श्रेणीपना है, अरिहत-सिद्धपना है! पर 
के आश्रय से, नी प्रकार के पक्षों के आश्रय से नहीं है। ऐसा जानने 
वाला जीव एक-मात्र अपनी ही ओर देखता है और क्रम से निर्वाण 


को प्राप्त करता है| 
प्रनन १०१--वहिरात्मा-अन्तरात्मा और परमात्मा के जानने का 


क्या लाभ है ? 

उत्तर--'वहिरातमता हेय जानि वजि, अन्तर आतम हज | 
प्रमातम को घ्याय निरन्तर जो नित आनन्द पूजे ॥ अर्थ--वहिरात्म- 
पना मिय्यात्व सहित होने के कारण हेय है । इसलिए बात्म हितैषियो 
को चाहिये कि वहिरात्मपने को छोड़कर अन्तरात्मा वनकेर परमात्म- 
पना प्राप्त करें। क्योकि उससे सर्देव सम्पूर्ण और बनच्त आनन्द 
(मोक्ष) की प्राप्ति होती है 

प्रघन १०२--जीव कितने है और कहाँ-कहाँ रहते हैं 

उत्तर--जीव जनच्त हैं और सम्पूर्ण लोकाकाश मे रहते हैं। 

प्रइन १०३--जीव अनन्त हैं यह कब माना कहा जावेगा ? 

उत्तर--( १) मैं जीव द्रव्य अपने द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से हूँ। पर 
जीवो के द्रव्य-क्ष न-काल-भाव से नहीं हैँ। प्रत्येक जीव अपने-अपने 
द्रव्य-क्षे त्र-काल-भाव से हैं, दूसरे जीवों के द्रव्य-क्षेत्र-काल-्यावा ते 
नही हैं। ऐसा ज्ञान होने पर मैं दूसरे जीवों का भला या ढुरा कद 
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सकता हूँ, या दूसरा जीव मेरा भला या बुरा कर सकता है आदि 
प्रइनन उपस्थित नही होगे और दृष्टि स्वभाव पर होगी। त्तव जीव” 
अनन्त हैं तमी माना सार्थक कहा जावेगा। (२) जीव अनन्त हैं हमारे 
ज्ञान में भी अनन्त जीवो के द्र॒व्य-गुण-पर्याय पृथक-पृथक्‌ हैं ऐसा ज्ञान 
में आवे तब जीव अनन्त हैं, ऐसा माना । 

प्रन्‍नन १०४--जीव अनन्त हैं और सम्पूर्ण लोकाकाश में हैं । इसमें 
सम्पूर्ण लोकाकाद मे हैं यह बात सच्ची है या भूठी है ? 

उत्तर--झूठी है, क्योकि व्यवहारतय से कहा जाता है कि जीव 
सम्पूर्ण लोकाकाश मे हैं । 


प्रश्त १०५--जीव सम्पूर्ण लोकाकाद्ष में हैं। यह बात भूठो है' 
तो सच्ची बात कया है ! 


उत्तर--वास्तव मे प्रत्येक जीव अपने-अपने असख्यात प्रदेशो में 
रहता है यह बात सच्ची है 


प्रशतत १०६--पुदुगल द्रव्य किसे कहते हैं ? 


उत्तर--जिसमे स्परश्े-रस-गधघ-वर्ण यह गुण हो, उसे पुदुगल द्वव्य' 
कहते हैं । 


प्रइत १०७--पुद्गल के कितने भेद हैं ? 

उत्तर--दो भेद है--एक परमाणु और दूसरा स्कथ । 

प्रशन १०८--परसाणु किसे कहते हैं ? 

उत्तर--जिसका दूसरा कोई भाग न हो सके ऐसे छोटे से छोटे 
पुदू्गल को परमाणु कहते है। 

प्रझत १०६--स्कंध किसे कहते हैं ? 


उत्तर दो अथवा दो से अधिक परमाषओं के बध को स्कघ- 
कहते हैं । ५ 


प्रदत ११०--स्पर्श की कितनी पर्यायें हैं ? 


उत्तर--हल्का-भारी, ठडा-गरम, रूखा-चिकना, फडा-तरम इस” 
प्रकार आठ पर्यायें हैं । 
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अब्न १११-शरोर मे हल्कापना क्‍या है ? 

उत्तर--पुदुगल द्वव्य के स्पर्श गुण की विभाव अर्थ पर्यायें हैं। 

प्रइत ११ए-अज्ञानी शरीर में हल्कापना को जानकर क्‍या 
करता हैँ ? 

उत्तर-राग-द्व प करता है । 
__ प्रइ्न हे ३--अज्ञानी शरीर मे हल्कापना को जानकर राग-ह् ष 
से करता है ? 

उत्तर--शरीर ज्यादा हल्का होने पर हं प करता है शरीर का 
ज्यादा हल्कापन दूर होने पर राग करता है । 

प्रइत ११४--शरीर में हल्कापना ज्यादा कम होने पर राग-ह ष 


इक्कस प्रकार हुप्ता ? 
उत्तर--स्वय ज्ञान स्वभावी भगवान है। उसको भूलकर शरीर मे 
हल्कापना जो पुदूगलो का कार्य है। दूसरे के कार्यों मे लाभदायक 


नुकसान कारक मातना यह राग-ढ्व प है । 
प्रइन ११५--स्वय ज्ञान स्वभावी होने पर पुद्गल के हल्कापना 


में अपने को हल्का मानने का फल क्या हैं? 


चारो गतियों में घूमकर निगोद इसका फल है । 


उत्तर-ः 
का सासतना इसका 


प्रन्‍्ष ११६--शरीर के हल्कापने को आत्मा कक 
'फूल निगोद है इसका अभाव कंसे हो ? 
, उत्तर-मैं अस्पर्श शान स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। शरीर मे 
-हल्कापना पुदगलो के स्पर्श ग्रुण की विभाव अर्थ पर्याय हैं। ऐसा जान- 
ऊर अपने अस्पर्श स्वभावी भगवान आत्मा का आश्रय ले तो शरीर 
के हल्कैपने मे अपनेपने की बुद्धि निंगोद का कारण थी, उसका अभाव 
होकर मीक्ष का पथिक बने | तब अनुपचरित असद्भूत व्यवहीरतय से 
मं हल्का हूँ ऐसा कहा जा सकता है | परन्तु ऐसा है नही । 
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प्रदनन ११७--अज्ञानी शरोर में ठंडापना जानकर राणग-हं ष 
फैसे करता है। उसका फल क्या है और उसका अभाघष कंसे हो ? 

उत्तर--प्रशन १११ से ११६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍न ११८--अज्ञानी शरोर मे रूखापता जानकर राग-हं ५ 
कैसे करता है। उसका फल क्या है और उसका अभाव केसे हो ? 

उत्तर-प्रश्न १११ से ११६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइन ११९--अज्ञानी शरीर मे कड़ापना जानकर राम्रनद्वेए 
कैसे करता है उसका फल क्या है और उसका अभाव कंसे हो ? 

उत्तर--प्रशन १११ से ११६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइननन १२०--अज्ञानी शरोर से गरसपने को जानकर राग-दे प 
कंसे करता है, उसका फल क्‍या है और उसका अभाव कंसे हो ? 

उत्तर--प्रश्न १११ से ११६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदन १९१--अज्ञानी शरीर मे भारीपमे जानकर राम-द्वेष 
कैसे करता है ” उसका फल क्या है और उसका अभाव कंसे हो? 

उत्तर-प्रश्न १११ से ११६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍्न--१२५२--अज्ञानी शरीर मे चिकनेपना जानकर राग-हेष 
फंसे करता है ” उसका फल क्या है और उसका अभाव कंसे हो ? 

उत्तर-प्रइन १११ से ११६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रशन १२३--भज्ञाती शरीर मे नरसपना जानकर राग-द्वेष कैसे 
करता है ? उसका फल कया है और उसका अभाव कैसे हो ? 

उत्तर--प्रश्त १११ से ११६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍्त १९४--रस गुण की कितली पर्याय हैं ? 

उत्तर--खट्टा, मीठा, कडुवा, चरपरा, कषायला इस प्रकार पाँच 
पर्याय है । 

प्रझनन १९५--आम मे खद्टा-पीठा क्या है ? 


के 


उत्तर--पुद्गल द्रव्य के रस गुण को विभाव अर्थ पर्याये हैं । 


कर 
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है प्रइन १९६-अज्ञानी श्राम में खट्टा-मीठा जानकर क्‍या करता 

उत्तर--राग-द्व प करता है। 

प्रइन्‍न १२७--अज्ञानी आम मे खट॒टा-मीठा जानकर राग-हेष 
कंसे करता है ? 

उत्तर--आम खाने में खट्टा लगे तो हं ष करता है और आम 
खाने मे मीठा लगे तो राग करता है। 

प्रन्‍न १२८--आस खाने में खट्टा-मीठा मानने में राग-ह ष किस 
प्रकार हुआ ? 

उत्तर-स्वय ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा है। आम मे खद॒टा- 
मीठा पुदुगलो के रस गुण की विभाव अथे पर्यायें हैं। आत्मा आम को 
विकाल में खा नही सकता है परन्तु पर पर्यायों मे अच्छा-बुरा मानना 
यह राग-द्वेष है । 

प्रन्‍त्न १२६--स्वयं ज्ञान स्वभावी होने पर आम के खट्टे-मीठे 
में अपने को अच्छा-बुरा मानने का फल वया है ? 

उत्तर--चारो गतियो मे घूमकर निगोद इसका फल है। 

प्रन्‍्न १३०--आम के खट्टे-मीठे को आत्मा के लिए अच्छा-बुरा 
मानना इसका फल निभोद है, इसका अभाव फेसे हो ? 

उत्तर--मैं अरस ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हू। आम मे 
खट्टा-मीठा पुदगलो के रसगुण की विभाव अर्थ पर्याये है। इनसे मेरा 
किसी भी अपेक्षा कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसा जानकर अपने अरस 
स्वभावी भगवान आत्मा का आश्रय ले तो आम के खट्टे-मीठे में 
आत्मा में जो अच्छे-बुरे की बुद्धि निगोद का कारण थी उसका अभाव 
होकर मोक्ष का पथिक बने | तब उपचरित असदभूत व्यवहारनय से 
मुझे मीठा आम अच्छा लगता है खट्टा अच्छा नहीं लगता है। ऐसा 
कहा जा सकता है। परन्तु ऐसा है नही । 

प्रदन १३१--मुभे रोटी अच्छी नहीं लगती हलुवा अच्छा लगता 
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है। अज्ञानी ऐसा जानकर राग-द्ेष फंसे करता है, उसका फल क्या 


है और उसका अभाव कंसे हो ? 
उत्तर--प्रशन १२५ से १३० तक के अनुसार उत्तर दो । 


प्रदत्त १३२--मुझे खट॒टा नींवू अच्छा लगता है सीठा नोबू नहों 
अज्ञानी ऐसा जानकर राग-द्वष फैसे करता है, उसका फल क्या हैं 
और उसका अभाव कंसे हो ? 

उत्तर--प्रशघन १२५ से १३० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदन १३३--मुझे नीस के पत्ते अच्छे नहीं लगते, श्राँवला अच्छा 
लगता है। अज्ञानी ऐसा जानकर राग-ह ष कंसे करता है, उसका 
फल क्या है और उसका अभाव कंसे हो ? 

उत्तर -प्रश्न १२५ से १३० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइत १३४-मुभे मीठो रोटी अच्छी लगती है सूखी रोटी 
अच्छी नही लगती है। अज्ञानो ऐसा जानकर राग-हँष फैसे करता है, 
उसका फल कया है मोर उसका अभाव कंसे हो ? 

उत्तर-प्रश्न १२५ से १३० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍नत १३५--अज्ञानी खट्टे को जानकर राग-हष कंसे करता है 
उसका फल क्या है और उसका अभाव फंसे हो ? 

उत्तर--प्रश्न १२५ से १३० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍त्त १३६--अज्ञानी मोठा जातकर रागम-हंष फंसे करता है 
उसका फल क्या है और उसका अभाव कंसे हो ? 

उत्तर--प्रशन १२५ से १३० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदत्त १३७--अज्ञानी कड़वे को जानकर राग-ह्वष केसे करता 
है उसका फल कया है ओर उसका अभाव कंसे हो ? 

उत्तर-प्रदन १२५ से १३० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदन १३८--अज्ञानी चरपरे फो जानकर राग-हपष फैंस करता 
है, उसका फल क्या है और उसक्ञा अभाव कंसे हो ? 

उत्तर-प्रदन १२५ से १३० तक के अनुसार उत्तर दो । 
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प्रदत १३९--अज्ञानी कषायला को जानकर राग-ह्वेष कंपे 
करता है उसका फल कया है और उसका अभाव कैसे हो ? 

उत्तर-प्रश्त १२५ से १३० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदन १४०--गध गुण की कितनी पर्यायें है १ 

उत्तर--सुगध और दुर्गन्ध इस प्रकार दो पर्याये है। 

प्रइे १४१--आम मे सुर्गंध-दुर्गध क्‍या है ? 

उत्तर- पुदुगल द्वव्य के गंध के गुण की विभाव अर्थ पर्यायें हैं । 

प्रन्‍त्त १४२--अज्ञानी आम में सुगध-दुर्ग॑ंध को जानकर क्‍या 
फरता है ? 

उत्तर--राग हद थे करता है । 

प्रन्‍न १४३--अज्ञानी बाम में सुगध-दुर्गग्ध को जानकर राग- 
हंघ केसे करता है ? 

उत्तर-आम मे सुगन्ध को अच्छा मानता है और आम मे दुर्गन्ध 
को बुरा मानता है। 

प्रदल १४४- आम मे सुगंध-दुर्गग्ध मानने से राग हंघ किस 
'प्रकार हुआ 7 

उत्तर-स्वय ज्ञानस्वभावी भगवान आत्मा है। आम मे सुगन्व 
दुर्गन्‍्ध पुदूगलो के गन्ध गुण की विभाव अर्थ पर्यायें हैं । आत्मा का 
दुर्गन्‍्ध-सुगन्ध का साथ त्रिकाल सम्बन्ध नही है। परन्तु आत्मा में 
सुगन्ध-दुर्गग्ध मानना यह राग द्व प है । 

प्रदत १४५--स्वय ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा होने परे 
आत्मा मे सुगंध-दुर्गन्ध माननें का फल क्या है ? 

उत्तर--चारो गतियो मे घृमकर निगोद इसका फल है । 

प्रइत १४६--आम को सुगन्ध-दुर्गग्ध का आत्मा मे सुगंध-दुर्गन्‍्ध 
सानना, इसका फल निगोद है। इसका अभाव करे हो ? 

उत्तर-मैं अगन्ध ज्ञानस्यभावी भगवान आत्मा हूँ। आम में 
सुगन्ध-दढुर्ग्ध पुदगलो के यध गण की विभाव अर्थ पर्याये है। इनमे 
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मेरा किसी भी अपेक्षा कोई सम्बन्ध नही है। ऐसा जानकर अपने 
अगन्ध ज्ञान स्वभावी आत्मा का आश्रय ले तो आत्मा में सुगन्ध- 
दुर्गन्‍्ध की बुद्धि निगोद का कारण थो, उसका अभाव होकर मोक्ष का 
पथिक बने | तब उपचरित असद्भूत व्यवहारनय से मुझे सुगन्ध अच्छी 
लगती है। दुर्गन्‍्ध नही, ऐसा कहा जा सकता है। परन्तु ऐसा 
है नही । 

प्रशत्त १४७--शरीर से दुर्गन्‍्ध का अभाव होकर सुगन्ध होवे तो 
मेरे लिए अच्छा है। ऐसा जानकर श्रज्ञानी राग-द्वेष केसे करता हैं, 
उसका फल क्या है । ओर उसका अभाव कंसे हो ? 

उत्तर--प्रइत १४१ से १४६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइत १४८ - कपड़ो में बदबू आती है इसको जानकर अज्ञाती 
राग-द्वेष फंसे करता है इसका फल क्या है और उसका अभाव 
केसे हो ? 

उत्तर--प्रश्न १४१ से १४६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रहण्त १४६--घर में वदबु आ रही है, इसको जानकर अज्ञाती 
राग-हष कंसे करता है इसका फल क्या है और उसका अभाव 
कैसे हो ? 

उत्तर-प्रशन १४१ से १४६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदल १५०--अज्ञानी सन्‍्तरो मे खुशज्त को जानकर रागहप 
कंसे करता है। उसका फल क्या है और उसका अभाव कैसे हो ? 

उत्तर-प्रश्न १४१ से १४६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रतत्त १५१-अज्ञानी आस में बदबू कों जानकर रामग-द्वष 
फरता हैं। उसका फुल क्‍या है और उसका अभाव कंसे हो ? 

उत्तर--प्रशन १४१ से १४६ त्तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रश्त १५२--अज्ञानी धूप में खुशबू को जानकर राग-ह ष केसे 
करता है । उसका फल क्या है और उसका अभाव कंसे हो ? 

उत्तर--प्रइन १४१ से १४६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रसव १५३--वर्ण ग्रुण को कितनो पर्याय हैं ? 
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उत्तर-काला, पीला, नीला, लाल और सफ़ेद इस प्रकार पांच 
पर्याग्रें है। 

प्रन्‍त १५४--में काला हूं इसमे काला क्या है ? 

उत्तर--पुदुगल द्रव्य के वर्ण गुण की विभाव अर्थ पर्यायें हैं । 

प्रदत्त १५५--अज्ञानी मे काला हूँ ऐसा जानकर क्या करता है? 

उत्तर--रागद्व प करता है ! 

प्रश्न १५६--अज्ञानी में काला हूं ऐसा जानकर राग-देष कैसे 
करता है ? 

उत्तर-शरीर की काली अवस्था में हद प करता है, शरीर की 
गोरी अवस्था से राग करता है । 

प्रश्न १५७--शरीर की काली-गोरी अवस्था में राग-द्वेप किप्त 
प्रकार हुआ ? 

उत्तर--स्वय ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा है | शरीर मे काली- 
गोरी अवस्था पुद्यलो के वर्णगुण की विभाव अर्थ पर्याये हैं। काली 
गोरी आत्मा की अवस्था मानना यह राग-द्व ष है । 

प्रशत १५८-स्वयं ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा होने पर 
आत्मा से काला-गो रापन मानने का फल क्‍या है ? 

उत्तर-चारो गतियो मे घूमकर निगोद इसका फल है। 

प्रदत्त १५६--शरीर की काली-योरी अवस्था को आत्मा की 
सानता इसका फल चिगोद है, इसका अभाव केसे हो ? 

उत्तर--मैं अवर्ण ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हू। शरीर मे 
काली-गोरी पुदगलो के वर्ण गुण की विभाव अर्थ पर्याथ्रे हैं। इनसे 
किसी भी अपेक्षा कोई सम्बन्ध नही है । ऐसा जानकर अपने अवर्ण 
ज्ञान स्वभावी आत्मा का आश्रय ले तो आत्मा मे काली-गोरी 
की बुद्धि जो निगोद का कारण थी उसका अभाव होकर मोक्ष का 
पथिक बने तब अनुपचरित असदभूत व्यवह्ारनय से मैं काला हू, ऐसा 
कहा जा सकता है। परन्तु ऐसा है नही । 
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प्रश्न १६८०>गुरू का वचन, भगवान की दिव्यध्वनि और शब्द 
क्या है ? 

उत्तर--भाषा वर्गणा का कार्य है। गुरू का, भगव्गन का और 
किसी आत्मा का कार्य नही है। 

: प्रइ्न १६९--शब्द कितने प्रकार का है ? 

उत्तर--सात प्रकार का है। पडज, ऋपभ, गधार, मध्यम, पचम 
बेवत और निपाद । 

प्रश्न १७०--मैं मीठा वचन बोलता हूं। इसमे मीठा वचन 
क्‍या है ? 

उत्तर--मीठा वचन भाषा वर्गणा का कार्य है । 

प्रन्‍णन १७१--अज्ञानी में मीठा वचन बोलता हू ऐसा जानकर 
क्या करता है ? 

उत्तर-राग द् प करता है । 

प्रन्‍न १७२--अज्ञानी मै मीठा वचन बोलता हूं। इसमे राग- 
हेष कैसे करता है ? 

उत्तर--कइड॒वा वचन निकलने पर द्वेष करता है और मीठा 
वचन निकलने पर राग करता है ! 

प्रशत्त १७३--फड़वा वचन व सोठा वचन निकलने पर राम-द्वं ष 
किप्त प्रकार हुआ 

उत्तर-स्वय ज्ञान स्वभावी भगवान है। उसको भूलकर कडु॒वा 
वचन व मीठा वचन भाषा वगंणा का कार्य है। दूसरे के कार्यों में 
लाभदायक तुकसानकारक् मानना-यह रागढं ष है । ॥॒ 

प्रदत्त १७४-स्वयं ज्ञान स्वभावी होने पर भाषा वगणा के 
फड॒बा व सीठा वचन को आत्मा के सानने का फल क्‍या है ? 

उत्तर--चारो गतियो मे घूमकर निगोद इसका फल है। 

प्रथन १७५--भाषा वर्गणा के कडुवा-मीठा वचन को आत्मा के 
मानते रूप फल निगोद है। इसका अभाव केसे हो ' 


( २१७ ) 


उत्तर-मैं अशब्द ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हू। कड़वा व 
मीठा वचन भाषा वर्गंणा का कार्य है। ऐसा जानकर अपने अशन्न्द 
स्वभावों भगवान आत्मा का आश्रय ले तो कड़॒वा मीठा में आत्मापने 
की बुद्धि निगोद का कारण थी। उसका अभाव होकर मोक्ष का 
पथिक बने । तब अनुपचरित असदभूत व्यवहारनय से मैं मोठा वचन 
बोलता हु ऐसा कहा जा सकता है। परन्तु ऐसा है नही । 

प्रदन १७६--अज्ञानी दिव्यध्वनि भगवान की ही है । ऐपा ज्ञान 
कर राय-द्वष केसे करता है उसका फल क्या है और उसका 
अभाव कंसे हो ? 

उत्तर--प्रश्त १७० से १७५ तक के अनुसार उत्तर दो। 

प्रदत्त १७७--अज्ञानी गधे के स्व॒र को सुनकर राग-हंष कसे 
'करता हें। उसका फल क्या है और उसका अभाव कंसे हो ? 

उतर--प्रशत् १७० से १७५ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदन्न १७८४--अज्ञानी कोयल के गाने को सुनकर राग-द्वेष कंसे 
करता हैँं। उसका फल क्या हैं और उप्तका अभाव क से हो ? 

उत्तर--प्रश्न १७० से १७५ तक के अनुसार उत्तर दो । 

इन १७६--अनजानी लडाई की बात सुनकर राग-हेष केसे 
करता है। उसका फल क्या हैं ओर उसका अभाव कंसे हो ? 
उत्तर--प्रश्न १७० से १७५ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्र १८०--स्पर्शाद की २७ पर्यायो को जानने का क्या लाभ हूं ? 

उत्तर-यह सत्ताईस पर्याये पुद्गल द्रव्य की हैं। इनसे मेरा किसी 
भी प्रकार का ख्रम्वन्ध नही है। ऐसा जानकर अस्पर्श, अरस, अगध, 


अवर्ण, अशब्द स्वभावी अपनी आत्मा का आश्रय ले, तो यह २७ 
'पर्यायों के जानने का लाभ है | 


प्रझन १८१--इन सत्ताईस पर्यायों से अपना सम्बन्ध साने, त्तो 
क्या होगा ? 


उत्तर ज॑से-माता का पुत्र के साथ जगा सम्बन्ध है वैसा ही 


( रृश्८ ) 


सम्बन्ध माने तो ठीक है । उससे विरुद्ध सम्बन्ध माने तो निन्‍्दा का 
पात्र होता है; उसी प्रकार पुद्गल की २७ पर्यायों के साथ व्यवहार 
से ज्ञ य-ज्ञायक सम्बन्ध है, ऐसा माने तो ठीक है। परन्तु २७ पर्यायो 
को ही स्वय अपने रूप माने, तो वह जिनवाणी माता की विराधना 


करने वाला निगोद का पात्र है । हु 

प्रन्‍न १८२--में मुंह धोता हूं, मे दातुन करता हू, से खाता हू, 
शरीर के चलने को से चलता हूं, मे कपड पहनता हूं, मेरा हाथ है, 
मेरा मुंह है, ऐसी मान्यता वाले जीव ने क्या किया ? 

उत्तर--यह सभी कार पुद्गल के है । आत्मा के नही हैं। परच्तु 
अज्ञानी सभी जगह “मै” लगता है। यह तभी सम्भव हो सकता है 
जबकि मैं (जीव) मिट्कर पुद्गल हो जावे। परन्तु ऐसा नहीं हो 
सकता है। परच्तु ऐप्ती खोटी मान्यता वाले ने अपने अभिप्राय में 
अपने जीव को नही माना और अपने अभिप्राय में अपने आत्मा का 
अभाव माना और इसका फल परम्परा निगोद है । 

प्रन्‍तत श्य३--मै पर का कर सकता हूं। ऐसो सान्यता वाले ने 
अभिप्राय मे आत्सा,का नाश साना । यह बात ज्ञास्त्र से कहाँआई हैं ? 

उत्तर--समयसार गा० १०० के चार बोल है। उसके प्रथम 
बोल मे अया है कि “यदि आत्मा व्याप्य-व्यापक भाव से पर द्रव्य 
का कर्ता बने, तो अभिप्राय मे आत्मा के नाश का प्रसंग उपस्थित 


होवेगा ।” 

प्रदत्त १८४४--मिं उठा इस वाक्य पर व्याप्य-व्यापक लगाकर 

( समझ्ताइए तथा क्या लाभ रहा यह भी बताइये ? 

उत्तर--शरीर उठा व्याप्य और आत्मा व्यापक ऐसा मानने से 
अभिप्राय मे आत्मा के नाश का प्रसंग उपस्थित होवेगा। इसलिए 
शरीर उठा व्याप्य और आहार वर्गणा की ज्रियावती शक्ति व्यापक 
है । ऐसा माने तो व्याप्य-व्यापक का ज्ञान सच्चा है। जैसे शरीर 
पुदगल से उठा वैसे ही विश्व मे जितने काये दिखते हैं उन सबका 


( २१६ ) 


व्याप्य-व्यापकना पुदगल ही है ऐसा जाने-माने तो दृष्टि अपने-ज्ञायक 
भगवान पर हो । 

प्रदत १८६५-- में सोया' इस वाक्य पर व्याप्य-व्यापक लगाकर 
समभाइए ? 

उत्तर-प्रशन १८४ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदन १८६-- में हसा' इस वाक्य पर व्याप्य-व्यापक लगाकर 
समझाहए ? 

उत्तर--प्रश्न १८४ के अनुसार उत्तर दो । 


प्रन्‍न १८७--मसिं रोया' इस वाक्य पर व्याप्य-व्यापक लगाकर 
ससकाइये ? 


उत्तर--प्रशन १८४ के अनुसार उत्तर दो। 

प्रदत्त १८८-- भें बोला. इस वाक्य पर व्याप्प-व्यापक्त लगाकर 
समभाइये ? 

उत्तर--प्रश्न १८४ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रघन १८९--मैं चला” इस वाक्य पर व्याप्प-व्यापक लगाकर 
समभाइये ? 

उत्तर-प्रइन १८४ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइनत १९०-- मैं ठहरा' इस वाक्य पर व्याप्य-व्यापक लगाकर 
समभाइये ? 

उत्तर--प्रशन १८४ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रझन १६१--मिने दातुन की इस वाक्य पर व्याप्य-व्यापक 
लगाकर समझकाइये ? 

उत्तर--प्रशन १८४ के अनुसार उत्तर दो | 

प्रदत्त १६२--मेंने कपडे पहने व्याप्य-व्यापक लगाकर 
समभाइये ? 

उत्तर--प्रइन १८४ के अनुसार उत्तर दो । 


प्रद्ल १६३--मिंने व्यापार किया व्याप्य-व्यापक्त लगाकर 
समभाइए ? 


( २१२० ) 


उत्तर- प्रश्न १८४ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रश्न १९४--मेंने दुकान खोली” व्याप्य-व्यापक लगाकर 
समभाइये ? 

उत्तर--प्रश्त १८४ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदन १६९४५-- मैंने सिठाई बनाई व्याप्य-व्यापक लगाकर 
समकराइपे ? 

उत्तर--प्रशन १८४ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइन १६६-पुदुगलस्तिकाय का संधि श्रर्थ क्या है ? 

उत्तर-पुदु जुडना--मिलना, गल--विखरना, अस्ति होना, 
काय >इकद्ठा होना (समूह) । 

प्रइन १९७--पुद्‌! अर्थात्‌ जुड़ना, मिलना है इससे क्या तात्पय है ? 

उत्तर -किताब के पन्‍्ते बिखरे पडे थे, वह 'पुद से जुडे है। 
रुपया बिखरा पडा था वह (ुद' से इकट्ठा हुआ है। चावल के दाने 
बिखरे पडे थे वह 'पुद! से इकट्ठा हुए है। कमरे मे सामान इकट्ठा 
हुआ यह 'ुद' से हुआ अर्थात्‌ पुदूगल का कार्य है जीव का नही, यह 
तात्पय है । 

प्रहतत १९८-- पुद! को समभने से पात्र जीव को क्या लाभ हुआ 7 

उत्तर--अज्ञानदशा मे अज्ञानी जीव यह मानता था कि मैंने 
गेहूँ इकटठे करे, मैंने माचिस की सीके इकट्ठी की, कूडा मैंने झाड़ू से 
साफ किया, कपडे बिखरे पडे थे मैंने उन्हें इकट्ठे कर दिये । परच्तु 
जब यह ज्ञान हुआ कि यह पुद्‌ >जुडना, मिलना पुद्गल का स्वभाव 
है मेरा नही । ऐसा जानने से अनादि की पर मे जुडाना, मिलाना 
आदि बुद्धि का अभाव होकर ज्ञाता-दृष्टा वुद्धि प्रयट हो गई यह लाभ 
हुआ | हे 
प्रइन १९९--“गल' अर्थात्‌ बिखरना से क्‍या तात्पर्य है 

उत्तर--लडडू के दो टुकडे 'गल' से हुए हैं। एक कलम की दी 
कलम 'गल से हुई हैं। दृध उफत कर निकला वह गल' से हुआ है । 


(२२१ । 


हजार का नोट जल गया वह 'गल' से हुआ है। घो जल गया वह 
गल' से हुआ | बिखरना, ढुलना आदि पुद्गल के गल के कारण होता 
है, जीव के कारण नही । यह बिखरना आदि पुदुगल का ही स्वभाव 
है । बिछडना, प्रथक होना आदि काये गल' स्वभाव के कारण होते 
हैं जीव से नही । 

प्रदत २०७--गर्ला फो समभने से पात्र जीव को क्या लाभ रहा ? 

उत्तर--धी बिखर गया, चाय बिखर गयी इत्यादि अनादिकाल 
से अज्ञानी अपने से होना मानता था, उस खोटी बुद्धि का अभाव हो 
गया और बिखरना आदि “गल' स्वभाव के कारण है मेरे से नही, 
मैं तो मात्र ज्ञायक हूँ ऐसा पात्र जीव को लाभ हुआ। 

प्रन्‍न २०१--अस्ति अर्थात्‌ होना से दया तात्पय है ? 

उत्तर--पुद्गलास्तिकाय मे अस्तिपना पुद्गल का पुदुगल से है, 
शरीर का अस्तिपना शरीर से है, जीव से नहीं--यह॒अस्ति से तात्पर्य 
है। परल्तु अज्ञानी मैं हूँ तो शरीर है, मैं हु तो शरीर का कार्य होता 
है, ऐसी मान्यता वाले जीव ने पुदूगल का अस्तिपना नही साना । 
पृद्गल का अस्ति (होनापना) पुद्गल से ही है मेरे से नहीं, तभी 
पुद्यल का अस्ति स्वभाव सावा | 

प्रदन २०२--पुदूगल के अस्ति स्वभाव को जानने से बया लाभ 
रहा ? 

उत्तर--सात प्रकार के भयो का अभाव होकर ज्ञाता-दृष्टापता 
प्रगट होना, पुदूगल के अस्ति स्वभाव को जानने का लाभ है। 

प्रनन--२०३--फाय अर्थात्‌ समुह से क्या तात्पर्य है ? 

उत्तर-लडडू बना, हलवा वन्ा, दाल वनी, खीर बनी, वह 
पृद्गलास्तिकाय के 'का्य' के कारण बनी, जीव से नही। 

प्रन्‍तत २०४--काय अर्थात्‌ समुह को जानते से क्या लाभ रहा ? 

उत्तर--बुन्दी अलग-अलग थी तो मैंने लड़डू बना दिया, दस 


तब 


दवायें मिलाकर मैंने चूर्ण धनाया। थी चीनी सूजी से मैने हलवा 


( १२२ ) 


चना दिया । ऐसी खोटी बुद्धि का अभाव हो गया, क्योकि यह सब 
कार्य 'का्य' का है। पात्र जीव को ज्ञाता-दृष्टा बुद्धि प्रगट हो गई 
ओर मैं करता हूँ ऐसी खोटी मान्यता का अभाव हो गया । 

प्रन्‍नन २०५-पुद्यलास्तिकाय के विषय में क्‍या ध्यात रखना 
चाहिए ? 

उत्तर--( १) पुद्‌ (२) गल, (३) अस्ति, (४) काय यह पुद्गल 
का स्वभाव है। यह एुददंगल का ही कार्य है। जीव का नही । पुद्गल 
का स्वभाव न मानकर मैं इनका करता हूँ उसने पृद्गलास्तिकाय को 
सही माना और अपने को भी नही माना । 

प्रइम २०६--प्रुदृंगल कितने है और कहाँ-फहाँ रहते हैं ? 

उत्तर--पुदुूगल द्रव्य जीव से अतन्तानन्त भुणें हैं और सम्पूर्ण 
लोकाकाश मे रहते है । 

प्रझन २०७--पुदुगल द्रव्य जीव से अनन्तानन्त गुर्णे हैं यह कब 
माता 

उत्तर-एक परमाणु के द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव का दूसरे परमाणुओ 
के द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव से सम्बन्ध नही है। जैसे--किताब है इसमे 
वास्तव में एक-एक परमाणु अपने-अपने द्रव्य-क्ष ्-काल-भाव मे ही 
रहकर कर कार्य कर रहा है। जब एक पुदुगल के दूसरे पुद्गल से 
सम्बन्ध नही है । तो जीव से पुदूगल का सम्बन्ध का प्रतिभास निगोद 
का कारण है। 

प्रइनन २०८--छुद्गल द्रव्य सम्पूर्ण लोकाकाश में रहते है यह बात 
साँची है या भूठी है ? 

उत्तर--झूठी है, क्योकि व्यवहारतय से कहा जाता है कि 
लोकाकाश् से रहते हैं । 

प्रइन २०९--पुद्गल द्वव्य सम्पुर्ण लोकाकाश मे रहते हैं यह बात 


भूठी है तो साँची वात क्‍या है ” 


( १२३ ) 


उत्तर--प्रत्येक परमाणु अपने-अपने एक-एक भ्रदेश मे रहता है 
यह बात साची है। 

प्रदत्त २१०-पुद्गल द्रव्य जोव से अनन्तानन्त गुणा हैं। यह बात 
शास्त्रो से जानी या और किसी प्रकार से भी जानो है ? 

उत्तर-यह बात श्ञास्त्रो मे तो है ही | परन्तु विचारो-एक आत्मा 
इसके साथ तैजस, कार्माण, औदारिकशरीर, भाषा, मन हैं यह 
पृद्गलो के स्कन्व हैं इसमे अनन्त पुद्गल हैं। तो जीव एक, पुद्गल 
अनन्त हैं। तो जीव अनन्त तो पुद्गल परमाणु जीव से अनस्तानन्त 
गुणें सिद्ध हो गये । 

प्रचन २११--धर्स द्रव्य फिसे कहते हैं ? 

उत्तर--जो स्वय स्वत गमन करते हुए जीव और पुदंगलो को 
गमन करने मे निमित्त हो, उसे धर्मंद्रव्य कहते हैं। जेसे--स्वयं गमन 
करती हुई मछली को गमन करने मे पानी । 

प्रशत्त २१२--घर्मद्रव्य को कब माना ? 

उत्तर--प्रत्येक जीव और पुदूगल अपनी-अपनी क्रियावती शक्ति 
से चलतए है धर्म द्रव्य मे नही चलता है मैं (जीव) शरीर को नहीं 
चलाता और शरीर जीव को नही चलाता है। परन्तु दोनो अपनी- 
अपनी क्रियावती शक्ति से चलते हैं तो धमंद्रव्य को निमित्त कहा 
जाता है। 

प्रश्त २१३--ने दिल्ली से बम्बई आया, तो अज्ञानी कहता है कि 
शरीर तो अपनी क्रियावती शक्ति से आया है लेकिन मे निमित्त तो 
हूं ना; क्‍या यह बात ठोक है ? 

उत्तर-बिल्कुल गलत है क्योकि घर्मद्रव्य स्वयं स्वत्त चलते हुए 
जीव ओर पुद्गलो को निमित्त होता है। अज्ञानी मिथ्यात्व के कारण 
ऐसा न मानकर, स्वय धर्म द्रव्य बन गया। अभिप्राय में धर्मद्रव्य का 
नाश माना, इसका फल निगोद है । 

प्रन्‍_्त २१४--धर्मद्रष्य कितने है और फहाँ-फहों रहते हैं ? 
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उत्तर-धर्मद्रव्य एक ही है और सम्पूर्ण लोकाकाश में फैला 
हुआ है । 

प्रइत २१ ४--धर्मद्रव्य सम्पूर्ण लोकाकाश में फैला हुआ है यह 
बात साँची है या भूठी है ? 

हिल उत्तर-- झूठी है, क्योकि व्यवहारनय से कहा जाता है कि सम्पूर्ण 

लोकाकाश में फैला हुआ है। 

प्रदन २१६--धर्मद्रव्य सम्पूर्ण लोकाकाश में फैला हुआ है वह 
बात भूठी है तो साँची बात क्या १ 

उत्तर--धर्मद्रव्य अपने अश्षस्यात प्रदेशों में फैला हुआ है यह बात 
साँची है। 

प्रदन २१७-अधमेंद्रव्य किसे कहते हैं ? 

उत्तर-स्वयं स्वत गतिपूर्वक स्थितिरूप परिणमित जीव और 
पुद्गलों को स्थिर होने मे जो निर्मित हो, उसे अधमे द्रव्य कहते हैं । 


उसे पथिक को स्थिर रहने में वृक्ष की छाया । 
प्रइदन २१८--मधमेंद्रव्य को कब माना / 
उत्तर--प्रत्येक जीव और पुदुगल अपनी-अपनी क्रियावतती शक्ति 


पे ही 5हरता है अधर्म द्रव्य से नही ठहरता है। मैं (आत्मा) शरीर 
को ठहराता हूं, शरीर जीव को ठहराता है ऐसा नही है। परन्तु 


जीव पुदुगल स्वय स्वत चलकर स्थिर होते हैं तव अपमे द्रव्य निमित्त 
है, ऐसा ज्ञान हो तंव अंधे द्रव्य को माना । 
__से सामायिक करने के लिए स्थिर होता हूं । अज्ञानी 


प्रदन २१६ 
शरीर अपनी क्रिपावती शर्मित के कारण स्थिर हुआ १ 


कहता है कि शे ! 
मै स्थिर होने मे तिर्मित्त तो हूं ना; क्या यह बात डीक है ? 

गलत है। क्योकि अधर्म द्रव्य स्वयं स्वत चलकर 
की सिमित्त होता है। अज्ञानी मिथ्यात्व के 


स्वय अधमंद्रव्य वन गया। अपने अभिश्नाय मे 
डूसका फल निगोद है । 


सजी 


उत्तर 
स्थिर हुए जीव पुद्गलों 


कारण ऐसा ने मानकर 
अधर्म द्रव्य का वश माना; 
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प्रश्त २२०--अधघर्स द्रव्य कितने हैं और कहाँ-कहा रहते हैं ? 
उत्तर--अधमं द्रव्य एक हि और सम्पूर्ण लोकाकाश मे फैला 
हुआ है । 

मु प्रदव २२१--अघर्मद्रव्य सयू्ण लोकाकाश में फैला हुआ है यह 
बात साँची है या भूठी है ? 

उत्तर--क्षूठी है, क्योकि व्यवहारतय से कहा जाता है क्रि सपूर्ण 
लोकाकाश में फैला हुआ है । 

प्रन्‍त्त २२२--अधर्संद्रव्य सम्पूर्ण लोकाकाश् में फैला हुआ है यह 
बात भूठी हैं तो साँची बात क्‍या है ? 

उत्तर--अधर्म द्रव्य अपने असख्यात प्रदेशों मे फैला हुआ है । यह 
बात साँची है । 

प्रबल २२३--अधघर्सद्रव्य की व्याख्या मे कहा है कि “गतिपुर्वक 
स्थिति” करे उसे अधर्मंद्रव्य निमित्त है, उसमें से यदि “गतिपुर्वंक'' 
शब्द मिकाल दें तो क्या दोष आयेगा ? 

उत्तर--जो गतिपूर्वक स्थिति करे, ऐसे जीव और पुद्गलो को ही 
अधर्मद्रव्य स्थिति में निमित्त है। यदि “गतिपूर्वक” शब्द निकाल दें 
तो सदेव स्थिर रहने वाले घर्म, आकाश और काल द्रव्योंकों भी 
स्थिति में अधमंद्रव्य के निमित्तपने का प्रसग आवेगा । 

प्रदन २९४--आकाश द्रव्य किसे कहते हैं ? 

उत्तर--जो जीवादिक पाँच द्वव्यों को रहने का स्थान देता है उसे 
आकाश द्रव्य कहते हैं । 

प्रश्न २२५--आकाझ के कितने भेद हैं ? 

उत्तर--आकाण एक ही अखण्ड द्रव्य है । परन्तु उसमे धर्म-अधर्म 
ऋव्य स्थित होने से आकाश के दो भेद हैं--लोकाकाश और अलोका- 
काश | 

प्रश्न २२६ लोक-प्रलोक का भेद किस कारण से है ? 

उत्तर--धर्म, अधमेंद्रव्य होने से लोक-अलोक का भेद है। यदि 
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लोक में घर्मं-अधमे द्रव्य ना होते, त्तो लोक-अलोक ऐसे भेद ही 
नही होते । 

प्रन्‍त्त २२७--फर््ट क्लास के डिब्बे मे एक घनी बैठा है। कोई 
गरीब आदमी आता है बाबूजी गाड़ी मे कही भी जगह नहीं है मुभे 
भी जरा सी जगह दे दो । धती आदमी कहता हैं कि चल-चल आगे। 
गरोब चारों तरफ चष्कर कादता रहा और गाड़ी ने सीठी दे दी, 
तब वह गरोब धनी आदमी से हाथ जोड़कर बोला वात जी मेरा 
बाप सर गया है सुभे पहुंचना जरूरी है।तब घनी कहता है कि 
आवो आवधो, देखो हमने तुम्हे जगह दी है ना ? 

उत्तर--देखो जगह देने मे निमित्त है आकाश द्रव्य । मानता है 
मैंने जगह दी । ऐसी मान्यता वाले जीव ने अभिपग्राय मे आकाश को 
उडा दिया, इसका फल निगोद रहा। 

प्रन्‍न्त २१८--आकाशाद्वव्य कितने है श्र कहाँ-कहां रहते हैं ? 

उत्तर--आकाश एक ही द्रव्य है और वह लोक-अलोक में 
रहता है। 

प्रइतत २२६--आकादाद्रव्य लोक-अलोक मे रहता हूँ वह बात 
सांची हूँ या भूठी है ? 

उत्तर--झूठी है, क्योकि व्यवह्ारनय से कहा जाता है कि लोक- 
अलोक मे रहता है । 

प्रन्‍नन २३०--आकाहवद्रव्य लोक-अलोक में रहता है, यह बात 
भूठी है तो साँची बात क्‍या है ? 

उत्तर--आकाशद्रव्य अपने अनन्त प्रदेशों में रहता है, यह वात 
साँची है । 

प्रदत २३ १-- कालद्रव्य किसे कहते हैं ? 

उत्तर--अपनी-अपनी अवस्थारूप से स्वय स्वतः परिणमित होने 
वाले जीवादिक द्रव्यों का परिणमन मे जो निर्भित्त हो, उसे कालद्रव्य 
कहते हैं । जैसे कुम्हार के चाक को घूमने मे लोहे की कीली । 
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प्रइनत २३२--काल द्रव्य के कितने भेद हैं ? 

उत्तर--निर्चयकाल और  व्यवहारकाल दो भेद हैं । 

प्रघन २३३ -कोई कहे, छहों, द्रव्यों का परिणमन तो स्वयं अपने 
अपने से होता है । परन्तु में निमित्त हूं ना २ 

उत्तर--छहो द्रव्पो का परिणमन स्वभाव है उसमे निमित्त है 
कालद्रव्य । लेकिन मिथ्यात्व के कारण अपने को निमित्त मानने वाला 
कालद्रव्य को उडाता है। उस जीव ने अभिप्राय मे कालद्रव्य 
की रा माना, यह भगवान की विराधना करने वाला निगोद का 
पात्र है । 

प्रइत्त २३४--कालद्रव्य कितने हैं और कहाँ-क हाँ पर रहते हैं ? 

उत्तर--कालद्रव्य लोक प्रमाण असख्यात है और काल द्रव्य 
लीकाकाश के एक-एक प्रदेश पर रत्नो की राशि के समान अनादि- 
अनन्त स्थित हैं । 

प्रझन २३५--कऋशलबद्रव्य लोकाकाश के एक-एक प्रदेश पर रत्नों 
को राशि के समान स्थित हैं । यह वात साँची हुँ या भूठी है ? 


उत्तर--झूठी है, क्योकि व्यवहारनय से कहा जाता है कि काल 
द्रव्य लोकाकान के एक-एक प्रदेश पर रत्नो की राशि के समान 
स्थित है । 

प्रद्न २३६--कालद्रव्य लोकाकाश के एक-एक प्रदेश पर रत्नों 
की ३ के समान स्थित हैं। यह बात झूठो हूँ तो साँची बात 
क्‍या है? 

उत्तर--वास्तव मे एक-एक का द्रव्य अपने-अपने एक-एक प्रदेद 
मे स्थित है। यह बात साँची है। 

प्रश|न २३७--अजीव द्रव्य का “ज्यों का त्यों' श्रद्धान क्या है ? 

उत्तर--पुदूगल, घम, अधरसे, आकाश और कालद्रव्य हैं इनसे 
मेरा किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नही है। मात्र व्यवहार से ज्ञेय- 
ज्ञायक सम्बन्ध है। यह जानकर अपने स्वभाव की दृष्टि करके परि- 
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पूर्ण सिद्ध दशा को प्राप्ति यह अजीव द्रव्य का ज्यो का त्यों' 
श्रद्धान है । 

प्रन्‍न २३८--जीव का अजीव से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध 
नहीं है यह बात तो समयसार की है। परन्तु छहुढाला मे भरी कहीं 
बतलाया है कि जीव का अजोवो से कोई सम्बन्ध नहीं है ? 

उत्तर--“पुदूगल नभ धर्म, अधमं काल, इनते न्‍्यारी है जीव 
चाल ।” भावार्थ मुझ निज आात्मा के अलावा विदव मे अनन्त जीव 

द्रव्य, अनन्तानन्त पुदगल द्रव्य, धमम-अधर्म-आकाश एक-एक द्रव्य 

और काल द्रव्य लोक प्रमाण असख्यात्‌ हैं।इस सब द्रव्यों से मुझ 
निज आत्मा का किसी भी अपेक्षा किसी भी प्रकार का कर्त्ता-भोक्ता 
का सम्बन्ध नही हैं। क्योकि इन सब द्रव्यों का और मुझ निज आत्मा 
का द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव प्रथक-पृथक है । ऐसा छह॒ढाला में बताया है। 

प्रइत २३९--पर द्रव्यो के विषय मे ज्ञानी क्‍या मानता हे और 
अज्ञानी क्या मानता है। श्री रत्नकरण्ड भावकाचार इलोक ४१ में 
क्या-क्या बताया है ? 

उत्तर-- (आगे २४० से २५० तक प्रश्नोत्तर के रूप में देखो) 

प्रइत २४०--सम्यरदर्शन का धारो किस अनुक्तम से निर्वाण को 
प्राप्त करता है ? 

उत्तर--जिन जो परमात्मा तिसका स्वरूप में हैं भक्ति कहिये 
अनुराग जाक ऐसा सम्यरदृष्टि भव्य है। सो इस मनुष्य भवते चय- 
करि स्वगंलोक मे अप्र माण है ऋद्धि शवित सुख विभव का प्रभाव 
जामे ऐसा देवेन्द्रनि का समूह की महिमा पाय करि, पाछ॑ पृथिवी मे 
आयकर बत्तीस हजार राजानि का मस्तक करि पूजनीय ऐसा राजेन्द्र 
जो चक्रवर्ती ताका चक्र कूं पाय करके फिर अहमिन्द्र लोक की महिमा 
क॑ पाय, नीचे किया है समस्त लोऋ जाने ऐसा भगवान तीर्यंकरनि 
का घमंचक्र ताहि प्राप्त होय करि निर्वाण कु प्राप्त होय है। इस 
प्रकार सम्यन्द्शन का घारी इन अनुक्रम करि निर्वाण के प्राप्त 


होय है। 
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प्रदान २४ १--सम्यग्दृष्टि को क्‍या प्रकट हे और क्‍या प्रकटपना 
नहीं है ? 

उत्तर--दर्शनमोहनीय का अभाव से सन्‍्यार्थ श्रद्धान-सत्याथे ज्ञान 
प्रकट होय है अरू अनन्तानुबधी के अभाव से स्वरूपाचरण चारित्र 
सम्यर्दृष्टि के प्रकट होय हैं। यद्यपि अप्रत्यास्यानावरण के उदय से 
देशचारित्र नाही भया है अरु प्रत्याख्यानावरण का उदय से 
सकलचारित्र नाही प्रकट भया है अर्थात्‌ सम्यग्दृष्टि के निश्चय 
सम्यन्द्शन ज्ञान और स्वरूपाचरण चारित्र की प्राप्ति हुई है परन्तु 
देश चारित्र सकलचारित्र की प्राप्ति नही हुई है । 

प्रन्‍न २४३- सम्यग्दष्टि के कैसा भेद विज्ञान प्रकट हुआ है ? 

उत्तर--सम्यग्दृष्टि के देहादिक पर द्रव्य तथा राग-द्व षादिक 
कर्ंजनित पर भाव इनमे दृढ़ भेदविज्ञान ऐसा भया है। जो अपना 
ज्ञान-दर्शनरूप ज्ञान स्वभाव ही मे आत्म बुद्धि घारने से और पर्याय 
में आत्म वुद्धि स्वप्न मे हु नाही करता है । 

प्रदान २४३--सम्यग्दुष्टि क्ता चितवन करता है और सम्यग्दृष्टि 
के कंसा दृढ विचार होता है ? 

उत्तर-पम्यरूृष्टि ऐसा चितवन करे हे--आत्मन ! तू भगवान 
के परमागम का शरण ग्रहण करके ज्ञानदृष्टि से अवलोकन कर-- 
अष्ट प्रकार का स्पर्श, पाँच प्रकार का रस, दोय प्रकार का गध, पच 
प्रकार का वर्ण ये तुम्हारा रूप नाही है पुदगल का है। ये क्रोध मान 
माया लोभ तुम्हारा स्वरूप नाही है कर्म का उदय जनित ज्ञान दृष्टि 
से विकार है तथा हर्प-विवाद, मद-मोह, शोक-भय, ग्लानि-कामादिक 
कर्म जनित विकार हैं । ये तुम्हारे स्वरूप से भिन्‍न हैं। बहुरि नरक- 
तिय॑च-मनुष्य देव ये चार गति आत्मा का रूप नाही, कर्म का उदय 
जनित है विनाशीक है। देव मनुष्यादिक तुम्हारा रूप नाही। 
सम्यग्जानी के ऐसा चितवन होय है--मैं गोरा नाही, मै श्याम नाही मैं 
राजा नाही, मैं रक्त नाही, मैं वलवान नाही, मैं निर्बल नाही, मैं स्वामी 
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नाही, मैं सेवक नाही, मैं रूपवान नाही, मैं कुरूप नाही, मैं पुण्यवान 
नाही, मैं पापी ताही, मैं घतवान नाही, मैं नि्घेन नाही, में ब्राह्मण 
नाही। मैं क्षत्रिय नाही, में वेश्य नाही, मैं शृद्ध नाहो, में स्त्री नाही, 
मैं पुरुष नाही, मैं नयुसक नाही, मैं स्थूल नाही, मैं कृश नाहो, में 
नीच जाति चाही, मैं ऊंच जाति नाही, मैं कुलवान नाही, मैं अकुलीन 
नाही, मैं पडित नाही, मैं मूर्ख नाही, मे दाता नाही, मैं जाचक नाही, 
मैं गुरु नाही, मै शिष्य नाही, मैं देह नाही, मै इन्द्रिय माही, मैं मन 
नाही, ये समस्त कर्म का उदय जनित पुद्गल का विकार है। मेरा 
स्वरूप तो ज्ञाता-दृष्टा है। ये रूप आत्मा का नाहो पुदगल का है। 
मुनिपता-क्षूल्लकपना पुदूगल का भेप है। ये लोक हमार' नाही, यो 
देश यो ग्राम या नगर समस्त पर द्रव्य है। कर्म उपजाय दिया कीत- 
कौन क्षेत्र मे अपना सकल्प कहूँ। सम्यर्दृष्टि के ऐसा दृढ विचार 
होय है । 
प्रइण्त २४४--मिथ्यादृष्टि कैसा चिनवन करता है और मिथ्या- 
दृष्टि के कैसा दृढ़ विचार होता है ? 

उत्तर--मिथ्यादृष्टि परकृृत पर्याय मे आपा मानें है। मिथ्यादृष्टि 
का आपा जाति मे, कुल मे, देह में, घन मे, राज्य मे, ऐश्वर्य मे, 
महल-मकान में नगर कुटुम्व॒नि से है। याक्ती लार हमारो घटी, हमारी 
बढी, हमारा सर्वस्व पूरा हुआ, मैं नीचा हुआ, मैं ऊँचा हुआ, मैं मरा 
में जिया, हमारा तिरस्कार हुआ, हमारा सर्वस्व गया इत्यादिक पर 
वस्तु में अपना सकल्प वारि महा आत्तध्याव-रौद्रव्यान करि दुर्गति 
फो पाय ससार परिभ्रमण कर है। 

प्रझन २४५--मिथ्यादृष्टि और क्या-क्या फरते हैं ? 

उत्तर--बहुरि मिथ्यादृष्टि जीव किचित जिलव्म में अधिकार 
पाय अर नवीन-नवीन अपना परिणामते युक्‍्ति बनाय, लोकनि में 
अ्रम उपजाय, आप पाँच आदमियों में महान ज्ञानीपना का अभिमान 
फर, सूत्र विरुद्ध अनेक कथनी करें है। कृतध्न भया जिन सूचनि की 
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हूं निंदा करे है। बहु शञानीनि की निन्‍दा करे है। दुष्ट अभिप्रायी पाँच 
आदमियो में मान्यता वा पक्षपात ग्रहण करि निजाघार रहित हुआ 
हंठग्राही, आप थाषी एकॉँती, स्थाह्रादरहूप भगवान की वाणी से 
परान्मुख हुआ कलह विसवाद पर की निन्‍दा ही कूं धम मानता 
तिष्टे है । 

प्रइनत २४६--कुछ मोर दूसरे मिथ्यादृष्टि क्या फरते हैं ? 

उत्तर-केतेक मिथ्यादृष्टि किचित मात्र बाह्य त्याग-प्रहण करके 
तथा स्नान करि' भोजन करते तथा अन्य देवादि की बदना का त्याग 
क कृत्यकृत्य मानता, जगत के जीवनि की निदा करि, आप कूँ प्रशसा 
योग्य माने है, अर अन्याय ते आजीविका अर हिंसादिक के आरण्भ 
मे निपुण होय, अन्य घर्मीनि के छिद्र हेरते फिरे है। तथा निर्दोष 
पुरुषनि के दोष विख्यात करि मद मे छके फिरे है, आपकू ऊँचा माने 
है, अन्य के अज्ञानी भ्रष्ट माने है। पापिष्ट आपकी प्रश्यसा कराया 
फूलो-फूलो फिरे है । अपना स्वरूप की शुद्धता कूं नाही देखता नाना 
चेष्टा करे है। भोले जीवनि क॑ मिथ्या उपदेश देय एकान्त के हठ कू 
ग्रहण करावे है। अरु कुगुरु-कुदेवनि कू नमस्कार त्याग करने से ओर 
अन्य देवनि की निन्‍दा फरके अर सभा में बेठ मिथ्या भेषधारोनि को 
निन्‍दा करके, आप ही क सम्यर्दृष्टि माने है। तथा लोग हमके एृढ 
क्षद्धानी धर्मात्मा मानेंगे ऐसा अनन्तानुबंधी मान के उदय से, पर की 
निन्‍दा करने से ही आप कूं उच्च जानतें जगतक्‌ अधर्मी माने है । 

प्रन्‍त २४७--भिथ्यादृष्टि की ख्रोटो मान्यता फे विषय में प्रत्य 
कार क्या कहते हैं ? 

. उत्तर-कुदेव-कुगुरु कूं नमस्कार तो समस्त तिर्यच भी नाहीं 
फरे हैं अर नारकी नाही करे हैं। भोगभूमि के कुभोमभूमि के हूँ 
तमस्कार नाही कर हैं। अरु समस्त देवता हूँ नाही करे है। नमस्कार 
पूजा नाही करने से ही सम्यर्दृष्टि होय तो समस्त तारकी-मनुष्य- 
तिर्यचादिक सम्यस्दृष्टि होय जाय, सो है नाही। बहुरि जगत के 
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समस्त मिथ्यादृप्टि मनुष्य देवादिकनि की निन्‍्दा करने से ही सम्यवत्व 
नाही हा गया । जगत की निन्‍दा करने वाला अर पापीनि से वैर 
करने वाला तो कुगति ही का पात्र हो गया । 

प्रन्‍व २४८--मिथ्याभाव कब से है ? 

उत्तर--मिथ्या भाव तो जीवनि के अनादि का है। 

प्रन्‍न्न २४६९--सम्यदृष्टि मिथ्यादृष्टियो को देखकर क्या करते हैं? 

उत्तर--सम्यदृष्टि तो इनकी हूँ करुणा करे और समस्त में 
साम्यभाव ही करे है । 

प्रन्‍वत २५०--सम्यर्दर्शन कंसे होगा ? 

उत्तर--सम्यग्दर्शन तो आपा-परका सत्य श्रद्धान-ज्ञान विनय 
सहित स्यथाद्वादरूप परमागम के सेवन से ही होएगा । 

प्रन्‍न २४५१--सम्यग्वशेन के लिए क्या करना चाहिए ? 

उत्तर--विश्व के पदार्थों मे से एक मुझ निज आत्मा ही आश्रय 
करते योग्य है। ऐसा जानकर अपनी आत्मा का आश्रय लेते ही 
सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। 

प्रदत्त २५२--छह द्रव्यो के समुह को विदव कहते हैं इसको जानने 
से इस पाठ मे कित्तने लाभ बताये हैं, वह थोड़े मे बताओ ? 

उत्तर-- (१) केवली भगवान के लघुनदन बन जाते हैं। (२) 
कोई मात्र एक द्रव्य कहे वह झूठा है। (३) कोई मात्र पाँच द्वव्य 
कहे वह झूठा है। (४) छह द्रव्यों से कम या ज्यादा कहे वह झूठा है 
(५) परमे कर्त्ता-भोक्‍ता की खोटी बुद्धि का अभाव सम्यक्त्व की 
प्राप्ति। (६) क्रमबद्ध, क्रमनियमित पर्याय की सिद्धि। (७) ज्ञे य- 
ज्ञायक सम्बन्ध का पता लग जाना। इस प्रकार जाति अपेक्षा छह 
द्रव्यो के समृह को विश्व कहते है । इसको जानने से थोडे मे यह सात 
लाभ बताये है । 


कु 
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द्र्व्य 


प्रदान १-द्वव्य किसे कहते हैं ? 

उत्तर-गुणो के समूह को द्रव्य कहते हैं । 

प्रइन २-गुणो के समुह को क्या कहते है ? 

उत्तर--द्रव्य कहते हैं । 

प्रदत्त ३--क्या गरुणो के समुह को विश्व कहते हैं ? 

उत्तर--नही, गुणों के समूह को द्रव्य कहते है, विश्व नही कहते 8 

प्रदल ४--गुणों का सम्रृह कौन है ? 

उत्तर - द्रव्य है । 

प्रदल ५--गुणों का समूह कौन सा द्रव्य है ? 

उत्तर--प्रत्येक द्रव्य गुणी का समूह है 

प्रझच ६--प्रत्येक्त द्रव्य श्रर्थात्‌ क्या-क्या ? 

उत्तर--( १) जीवअनन्त, (२) पुदगल अनन्तानन्त, (३) 
धघम, अधमे, आकाश एक-एक, (४) काल लोकप्रमाण असख्यात, 
यह सब गुणों के समूह हैं । 

प्रहल ७--संसारी लोग द्रव्य किसे कहते हैं 7 

उत्त र--रुपया, सोना, चाँदी आदि को लोग द्रव्य कहते है । 

प्रन्‍ूत 5--क्या रुपया सोना-चादी आदि द्रव्य नहीं हैं ? 

उत्तर--रुपया, सोना, चाँदी आदि मे जितने परमाण है। के 
प्रत्येक परमाणु गुणों का समूह द्रव्य है । 

भरत €--भगवान ने द्रव्य किसे बताया है ? 

उत्तर--मुणो के समूह को द्रव्य बताया है । 
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प्रझत्त १०-द्रव्य के पर्यायवाची शब्द क्या-क्या हैं ? 

उत्तर--वस्तु कहो, सत कहो, सत्ता कहो, तत्त्व कहो, अन्चय 
कहो, अर्थ कहो, पदार्थ कहो आदि द्रव्य के पर्यायवाची शब्द हैं। 

प्रशतत ११-क्या में भी गुणों का समृह हूँ ? 

उत्तर-हाँ, मैं भीगुणो का समूह हूँ, क्योकि मैं एक जीव 
द्रव्य हूँ 

प्रशतत १२--क्या प्रत्येक सिद्ध भगवान भी गुणों का समृह है ? 

उत्तर--हाँ, प्रत्येक सिद्ध भगवान भी गुणों का समूह है, क्योकि 
वह पृथक-पृथक जीव द्रव्य हैं । 

प्रदच १३--क्या एक इवास में अठारह दार जन्म-परण करने 
डाले तिगोदिया जीव भी गुणो का समूह हैं ? 


उत्तर--प्रत्येक निगोदिया जीव भी गुणों का समूह हैं, क्योकि वे 
भी द्रव्य हैं। 

प्रन्‍्त १४--क्या मक्ज़ी, जूं, पेड़ का जीव, मछली, आदि तियंच 
भी गृणो का समूह है ? 

उत्तर--अरे भाई, नियोद से लगाकर दो इन्द्रिण जीव, तीन 
इन्द्रिय जीव, चार इन्द्रिय जीव, पाँच इनच्द्रिय असैनी और चारो 
शतियो के सैनी जीव तथा पच परमेष्टी, सब ग्रुणो के समूह है, क्योकि 
यह सब जीव द्रव्य हैं । 

प्रश्न १५--व्या दो इन्द्रिय वाले जीवों मे और सिद्ध भगवान मे 
समान गुण हैं ? 

उत्तर-हाँ भाई, चाहे कोई भी जीव हो, चाहे निगोद का हो, दो 
इन्द्रियो वाला हो या सिद्ध हो, उन सब मे गुण समान ही है। गुणों 
की सख्या मे जरा भी हेर फेर नही है। 

प्रन्‍्त १६--यह कहाँ लिखा है कि निगोदिया जीवो में ओर 
बपसद्ध जीवो मे समान शुण हैं ? 
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उत्तर--( १) श्री नियमसार जो गाथा ४७-४८ में लिखा है कि-- 


“है सिद्ध ज्ेसे जीव, त्यो भवलीन संसारी वही। 
गुण आठ से जो है अलकृत, जन्म-मरण जरा नहों ॥४७॥ 


बिनदेह अविनाश, अतीन्द्रिय, शुद्ध निर्मेल सिद्ध ज्यों । 
लोकाग्न मे जैसे विराजे, जीव हैं भवलीन त्यो ॥४८॥। 


इन दो इलोको मे शुद्ध द्रव्याथिक्तनय से ससारी जीवो मे मुक्त 
जीवो मे कोई अन्तर नहीं है। इसलिए अपने स्वभाव का आश्रय 
लेकर सिद्ध दशा प्रकट करना पात्र जीव का लक्षण है। (२) द्रव्य 
सग्रह गा० १३ में “सब्वे सुद्धा हु सुद्धणया' शुद्धनय से सभी जीव 
वास्तव मे जुद्ध हैं। यहाँ पर भी शुद्धपारिणारिक भाव जो द्रव्य रूप 
है। वह अविनाशी है । इसलिए वही आश्रय करते योग्य है। इसी के 
आश्रय से घर्म को शुरूआत, वृद्धि और पूर्णता होती है, पर और 
विकार के आश्रय से नही । 

प्रइन्न १७-सिद्ध जीवो से ओर संसारी जीवो मे गुणो की अपेक्षा 
भेद 5 हीं है। कया ऐसा कहों बुधनन जी ने तथा द्यानत्तराय जी ने 
कहा है ? 

उत्तर--( १) बुधजनजी ने कहा है कि “जो निगोद से सो ही 
भुझमे, सो ही मोक्ष मार । निरव्रय भेद कछू भी नाही, भेदगिने 
सप्तार॥ (२) द्यानतराय जो ने कहा है कि “जंसा सिद्ध क्षेत्र मे 
राजत, तँसा घट मे जाना जी ।” 

प्रदत्त १८--क््या निगोद से लेकर चारों गतियो के जोबो में 
ओर घिद्ध भगवान से समान गुण हैं ? 

उत्तर-हाँ, सव जोवी मे समान गुण है, किसी मे भी कम ज्यादा 
गुण नही हैं। 

प्रथ्त १६--क्या एक परमाणु से भो समान गुण हैं और वह भो 
पु्णों का समूह है ? 


( २३६ ) 


उत्तर-हाँ, परमाणु | भी सिद्ध भगवान जितने गण है और 
परमाणु भी गुणों का समूह है, क्योकि परमाणु भी द्रव्य है। 

प्रश्न २०--क्या घर्म, अधर्म, आकाश और कालब्रब्य भी गणों 
के समूह हैं ओर इन सबमे सिद्ध समान जितने गुण हैं ? है 

उत्तर-हाँ, धर्मादि सब द्रव्य हैं| जो-जो द्रव्य होता है चह सव 
गुणो का समूह होता है और उनमे समान गुण ही होते है, कम 
ज्यादा नहीं होते है। इसलिए धर्म, अधर्म, आकाआ, काल भी द्रव्य है 
और गुणों के समूह है। सिद्ध भगवान जितने ही प्रत्येक द्रव्य मे 
गुण हैं । 

प्रईचन २९--कालद्रव्य तो संस्या से असंस्यात हैं भीर प्रत्येक 
कालाणु एक प्रदेशों हे। फ्या प्रत्येक कालाण गुणों का समूह और 
कालाण मे भी सिद्ध भगवान जितने गुण हैं ? 

उत्तर - प्रत्यके कालाणु गुणों का समूह है और सिद्ध भगवान मे 
जितने गूण है, उतने ही कालाणु में भी है, क्योकि कालाणु भी 
द्र्व्य है । 

श़्न २ए--धर्मादि द्रव्य तो अचेतन हैं और जीव चेतन है। 
उसके गुण एक समान केसे हो सकते हैं ? 

उत्तर--हमने सस्या अपेक्षा समान कहा है । 

प्रदेन २३--क्या प्रत्येक द्वव्य मे गुण समान ही हैं ? 

उत्तर--हाँ, प्रत्येक द्रव्य में सँस्‍्या अपेक्षा गुण समान ही हैं, कम 
ज्यादा नहीं हैं । 

प्रझन २४-एक द्रव्य में कितने गुण हैं ? 

उत्तर--अनन्त गुण है । हर 

प्रइनत २४५-गुणो के समूह को द्रव्य कहते हैं। इसको जानने से 
पहला घया लाभ है ? 

उत्तर--अपने निज भगवान की महिमा आ जाती है। 

प्रइन २६--दरच्य को जानने से अपने निज भगवान की महिमा 


फंसे भात्रे ? 
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उत्तर--( १) जीव अनन्त हैं। (२) जीव से अनन्तगुणा अधिक 
पुदगल द्रव्य हैं। (३) पुदगल द्रव्य से अनन्तगुणा अधिक तीन काल 
के समय हैं। (४) तीन काल के समयो से अनन्तगुणा अधिक आकाश 
के प्रदेश हैं। (५) आकाश के प्रदेशों से अनन्तयुणा अधिक एक द्रव्य 
में गुण हैं। (६) एक द्रव्य के गुणो से अनन्तगुणा अधिक सब द्रव्यों के 
गण हैं। (७) सब द्रव्यो के गुणी से जननन्‍्तगुणा अधिक सब गुणों की 
पर्यायें हैं। (८) सब द्रव्यो के गुणो की पर्यायो से अनन्तगुणा अधिक 
अविभाग प्रतिच्छेद हैं । इस प्रकार विश्व मे आठ नम्बर तक ही ज्ञेय 
है। (६) मुझ आत्मा मे केवलज्ञान की शक्ति है। मुक केवलज्ञान की 
अक्ति मे आठ नम्बर तक एक समय मे ज्ञेयरूप होते है। ऐसे-ऐसे 
बनन्‍्त विश्व हो, तो भी मेरे केवलज्ञान की पर्याय मे ज्ञय हो सकते है 
एक समय की पर्याय की कितनी ताकत है और केवलज्ञान जेसी 
अनन्त पर्यायें है। (१०) केवलज्ञान मेरे ज्ञानगुण में से आता है। 
तब मेरे ज्ञानगुण की ताकत का क्‍या कहना ” (११) ज्ञान जैसे 
अनन्तगुण मेरे मे है और मैं उन अनन्त गुणों का स्वामी हूँ । ऐसा 
जाने तो अपनी महिमा आवे । 

प्रशन्त २७--गुणो के सम्‌ ह को द्रव्य कहते हैं। इसको जानने से 
दूसरा क्या लाभ है ? 

उत्तर--नौ प्रकार के समूह से दृष्टि हट जाती है । 

प्रश्न २८--तौ प्रकार का समूह क्या-क्या है ? 

उत्तर--/ १) अत्यन्त भिन्‍न पर पदार्थों का समूह, (२) आँख- 
नाक-क्रान आदिरूप औदारिक शरीर का समूह, (३) तेजस, कार्माण 
शरीर का समूह, (४) भाषा-मन का समूह, (५) शुभाशुम नि «/ 
'भावों का समूह, (६) अपूर्ण-पूर्ण शुद्ध पर्यायों के पक्ष का समूह, 
भेदनय के पक्ष का समूह, (८) अभेदनय के पक्ष का समूह, 
भेदाभेदतय के पक्ष का समूह । 


प्रश्न २६९--गृणो के समूह को द्रव्य कहते हैं। इसको 
लोसरा क्या लाभ है? 


( २३८ ) 


उत्तर--सम्यग्दशंन से लेकर सिद्धवशा तक की प्राप्ति किसके 
आश्रय से होती है यह पता चल जाता है। 

प्रश्न ३०--सिद्ध भगवान मे और हमारे से किस अपेक्षा अन्तर 
नहीं है ? 

उत्तर--गरुणो की अपेक्षा अन्तर नही है । 

प्रदत ३१--जब सिद्ध भगवान से और हमारे गुणों से अन्तर 
नहीं है तो अन्तर फिसमे हू ? 

उत्तर-मात्र पर्याय मे अन्तर है । 

प्रदतत ३२--सिद्ध बनने के लिए पर्याय के अन्तर को कंसे 
दूर करें ? 

उत्तर--जैसा सिद्ध भगवा न ने क्या वैसा ही करें तो पर्याय का 
अन्तर दूर होवे । 

प्रझ्ष ३३--सिद्ध बनने से पूर्व सिद्ध आत्मा ने पर्याय से विकार 
को दूर करने के लिए क्‍या क्विया ? 

उत्तर--अपने अनन्तगुणों के अभेद पिण्ड भृतार्थ स्वभाव का 
श्रद्धानादि किया तो पर्याय मे से विकार का अभाव हुआ । 

प्रन्‍तत ३४--हम पर्याथ के अन्तर को दूर करने के लिए. 
क्या करें ? 

उत्तर--हम अपने अनन्त गुणो के अभेद पिण्ड भूतार्थ स्वभाव 
का श्रद्धावादि करें तो पर्याय का अन्तर दूर होकर हम भी पर्याय मे 
सिद्ध जैसे हो जावे । 

प्रन्‍न्न ३१५ -गुणो के समुह को द्रव्य कहते हैं । जरा दृष्ठान्त देकर 
समभाइए ? 

उत्तर--जैसे हमारे घर मे छह आदमी है। प्रत्येक के पास अदूट- 
अटूट घन है। किसी के पास किसी भी प्रकार घन की कमी या 
अधिकता नही है, समान ही है, उसी प्रकार जाति अपेक्षा छह द्वव्य 
हैं। प्रत्येक के पास अनन्तानन्त गुणो का पिण्ड है। किसी के पास 
किसी भी प्रकार गुण कम या ज्यादा नही हैं, समान ही हैं । 
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प्रदत ३६--प्रत्येक द्रव्य के पास असन्तानन्त गुण हेँं। इसको 
जानने से हमे क्या लाभ हें ? 

उत्तर जब सबके पास अनस्तानन्त गुण हैं । किसी पर भी कम 
या ज्यादा नही हैं तो पर की ओर देखना नहीं रहा, मात्र अपने 
अनन्तगुणो के अभेद पिण्ड भगवान की ही ओर देखना रहा । 

प्रइच ३७--मृतार्थ के आश्रय से हो धर्म को प्राप्ति होती है ऐसा 
कही शी समयसार से बताया है ? 

उत्तर--समयसार गाथा १९१ में कहा है कि “व्यवहारनय अभू- 
तार्थ है और जुद्धनय भूताथथ है” ऐसा ऋषीश्वरो ने वताया है। जो 
जीव भृतार्थ का (अपने अनन्त गुणों के अभेद त्रिकाली द्रव्य का 
आश्रय लेता है। वह जीव निरचय से (वास्तव मे) सम्यर्दृष्टि है । 

प्रइत ३८--मोक्षमार्ग प्रकाशक मे स्वद्रव्य किसे कहा हैँ और 
क्यों कहा है ? 

उत्तर-- (१) अमृरतिक प्रदेशों का पूज (क्षेत्र) (२) प्रसिद्ध 
ज्ञानादि गुणो का धारक (भाव) (३) अनादिनिधन (काल) (४) 
वस्तु आप है। (द्रव्य) । ऐसे त्रिकाली द्रव्य क आश्षय से हो धर्म की' 
प्राप्ति, वृद्धि और पूर्णता होती है इसलिए त्रिकाली द्रव्य को स्व 
कहा है । 

प्रदन ३९--गुणो के सस्ृह को द्रव्य कहते हैँ। इसको स्पष्ट 
करने के लिए सुदृष्ठि तरगणा मे क्या दृष्दटान्त दिया है ? 

उत्तर--जैसे--एक गुफा में छह मुनि बेठे हैं। एक ध्यान मे लीन 
हैं। दूसरा आहार के निमित्त जा रहा है। तोसरे को शेर खा रहा है 
चौथा सामायिक कर रहा है, उसी प्रकार लोकाकाश रूपो गुफा में 
जाति अपेक्षा छह द्रव्य हैं। वह सब अपने-अपने कार्य मे लीन हैं। तब 
पर की ओर देखना नही रहा मात्र अपनी ओर देखना रहा । 

प्रइव ४० --जब सब द्रव्यो के पास अनन्त-अनन्त गुण है और 
स्वय भगवान है तव अज्ञानी जीघ पर की ओर क्यो देखता है? 

उत्तर--( १) अज्ञानी ना देखेगा तो कया ज्ञानी देखेगा | अरे भाई 
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अज्ञानी का स्वभाव ही ऐसा होता हैं। (२) अज्ञानी को जिनेन्द्र 
भगवान की आज्ञा का पता न होने से पर की ओर देखता है । 

प्रशतत ४ १--जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा क्या हु ? 

उत्तर--“अनादिनिधन वस्तुएं भिन्न-भिन्न अपन्ती-अप नी मर्यादा 
लिए परिणमे हैं । कोई किसी का परिणमाया, परिणमत्ता नही । यह 
जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा है। [मोक्ष मार्ग प्रकाशक] 

प्रइत ४२--तत्त्वार्थ सूत्र से भगवाव की क्‍या आज्ञा है ? 

उत्तर--सत्‌ द्रव्य लक्षणम्‌ ॥ उत्पाद व्यय-ध्रौव्य युक्त सत्‌ ॥। 

प्रशन्‍त्त ४३--जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा पालने के लिए वया करें 
'तो धर्म की शुरूआत हो ? 

उत्तर-मैं अनस्तगुणों का अभेद पिण्ड भूतार्थ स्वभावी भगवान 
आत्मा हूँ। ऐसा जानकर उसका श्रद्धान, ज्ञान, आचरण करे तो धर्म 
की शुरूआत हो । 

प्रदन ४४--चारो गतियो फा अभाव करने के लिए क्‍या करें तो 
'पंचमगति सोक्ष की प्राप्ति हो ? 

उत्तर--मैं अनन्त गूणों का अभेद पिच्ड भ्रृतार्थ स्वभावी भगवान 
आत्मा हूँ । ऐसा जानकर परिपूर्ण लीवता करे तो पचमगति मोक्ष की 
आप्ति हो । 

प्रश्न ४५--८्र॒व्यालिगी सुनि को धर्म क्री प्राष्ति क्यो नहीं हुई ? 

उत्तर-द्वव्यलिंगी मुनि ने अपने को अनन्त गुणा का अभेद पिण्ड 
भतार्थ स्‍्वभावी भगवान न मानकर, पर पदार्थो का पिण्ड माना- 
जाना, इसलिए धमं की प्राप्ति नही हुई । 

प्रदत्त ४ ६--अज्ञानो को आज तक घ्मे को प्राप्ति क्यो वही हुई? 

उत्तर-- (१) दरीररूपी, आत्माअरूपी (२) शरीर जड, 
आत्मा चेतन । (३' शरीर सयोगी, आत्मा असयोगी। (४) शरीर 
पविनाशी, आत्मा अविनाशी । (५) शरीर अन्धा, आत्मा देखने वाला 
(६) झरीर इन्द्रिय ग्राह्म, आत्मा अतिन्द्रिय ग्राह्म । (७) शरीर 
बाह्य पर-तत्त्व, आत्मा अन्तरग स्वतत््व । आदि सब में एक प्रकार 
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की श्रद्धा, एक प्रकार का ज्ञान और एक प्रकार का आचरण होने 
अज्ञानी को आज तक घममे की प्राप्ति नही हुई और यदि आत्मा भौर 
शरीर को भिन्‍न जाने तो धमम की प्राप्ति हो जावे । 

प्रन्‍त्त ४७ - अज्ञानी किसका अभेद पिण्ड अपने को माने तो 
मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यवत्व की प्राप्ति हो ? 

उत्तर--अनन्त गुणों का अभेद पिण्ड भूतार्थे भगवान अपने को 
माने तो मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक्त्व को प्राप्ति हो । 

प्र ४८--भृतकाल में जो मोक्ष गए हैं, वह किस उपाय से 
गए हैं ? ६ 

उत्तर--अपने अनन्त गुणो का अभेद पिन्ड भूतार्थ स्वभावों भग- 
वान आत्मा का श्रद्धाचादि करने से ही भूतकाल मे मोक्ष को प्राप्त 
हुए हैं । 

प्रथच्न ४६-विदेहक्षेत्र से जो निरन्तर मोक्ष जा रहे है। वे 
किस उपाय से जा रहे हैं ? 

उत्तर--अपने अनस्त गृणो को अभेद पिण्ड भृतार्थ स्वभावी 
भगवान आत्मा का श्रद्धानादि करने से ही विदेहक्षेत्र से निरन्तर 
मोक्ष जा रहे हैं । 

प्रशतत ५०--भविष्य मे जो जीव मोक्ष जायेंगे, वहु किस उपाय से 
जावेंगे ? 

उत्तर--अपने अनन्त गुणों का अभेद पिण्ड भृतार्थ स्वभावी भग- 
वान आत्मा का श्रद्धानादि करने से ही भविष्य मे मोक्ष जावेंगे। 

प्रघत ५१--कया तीनकाल, तीनलोक में मोक्ष का एक ही 
उपाय हे ? 

उत्तर--हाँ भाई, तीन काल, तीन लोक मे मोक्ष का एक ही 
उपाय है, क्योकि तीन काल, तीन लोक में परमार्थ का एक ही पन्थ 
है, दूसरा नही । 

प्रझनत ५-तीव काल ओर तीन लोक से सोक्ष का एक ही 
उपाय है। ऐसा कहीं शास्त्रो मे आया है ? 
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उत्तर--चारो अनुयोगो के सब ज्ात््त्रो मे आया है । (१) 
“सम्यग्दशनज्ञानचा रित्राणि मोक्षमार्ग . (तत्वार्थ सूत्र पहला अध्याय 
प्रथम सूत्र) (२) प्रवचनसार गा० 5२-१६६-२४२ मे लिखा है कि 
“निर्वाण का अन्य कोई मार्ग नही है” (३) नियमसार गा० २, ३, 
६० तथा कलग १२१ में आया है “दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप नियम 
से निर्वाण का कारण है” (४) समयसार गा० १४६ मे “मात्र परमार्थ 
मोक्ष हेतु ही एक द्रव्य के स्वभाव वाला है । इसलिए जीव के स्वभाव 
के द्वारा ही ज्ञान का भवन बनता है” (५) रत्तकरण्ड श्रावकाचार 
गा० २-३ में “धर्म के ईदवर भगवान तीथंकर परमदेव सम्यन्दशंत 
ज्ञान-चारित्र को धर्म कहे है” (६) छहढाला तीसरी ढाल में “सम्यर- 
दर्शन ज्ञान चरण इन तोनो को एकता ही मोक्षमार्ग है” । 

प्रघन ५३--कंसा करने से ही मुक्त होगा ? 

उत्तर--'मैं अनन्त गरुणो का अभेद पिण्ड भृतार्थ स्वभावी भगवान 
आत्मा हूं' ऐसा श्रद्धानादि करने से ही मुक्त होगा । 

प्रदत ५४--कंसा करने से कभी भी मुक्त ना होगा ? 

उत्तर--नौ प्रकार के पक्षो मे पडने से कभी भी मुक्त ना होगा | 

प्रझन ५५--क्या जिनवर के कहे हुए ब्रत, समिति को पालने मात्र 
से मुक्ति नहीं होगी ? 

उत्तर--कभी भी नही होगी, क्योकि समयसार गा० २७३ में 
लिखा है कि जिनवर कथित ब्रत, समिति को पालन करता हुआ भी 
मिथ्यादृप्टि-अभव्य अज्ञानी है। तथा गाथा १५४ में नपुसक कहां 


है । 

प्रदन ५६--क्या ११ अग € पूर्व के अभ्यास से भी मुक्त नहीं 
होगी ? 
उत्तर--कभी भी नही होगी, क्योकि कन्दकुन्द भगवान ने समय- 
सार गा० २७४ मे लिखा है--आत्म-अनुमव हुए बिना शास्त्र पढना 
गुणकारी नही है । तथा समयसार गा० ३१७ में जेसे--साँप को दूध 
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पिलावे तो जहर वढता है, उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि के विशेषज्ञान 
की चतुराई निगोद का कारण है । 

प्रइन ५७--सम्यग्दशेन प्राप्त करने के लिए किसका श्राश्नय 
करें ? 

उत्तर--अनन्त ग्रुणो के अभेद पिण्ड अपने द्रव्य का आश्रय करे 
तो सम्यर्दर्शन की प्राप्ति हो । 

प्रझत ५८--सम्यग्दशेन प्राप्त करने के लिए किसका आश्रय करें 
तो कभी सम्यन्दर्शन की प्राप्ति ना हो ? 

उत्तर-दर्शनमोहनीय के क्षयादिक का आश्षय करे तथा देव, गुरु 
शास्त्र और पर द्वव्यो का आश्रय करे तो कभी भी सम्यग्दशन की 
प्राप्ति न हो । 

प्रघनत ५६--जो जीव सम्यग्दशेन के लिये मात्र देव, गुरु, शास्त्र 
का ही आश्रय मानते हैं उसका फल क्या होगा ? 

उत्तर--क्रम से चारो गतियो मे घूमते हुए निगोद मे चले जावेंगे 
कहा है “जो विमानवासी हूँ थाय, सम्यग्दशन विन दु ख पाय ॥* 

प्रशत ६०--व्या मात्र देव, ग्रुरू, शास्त्र का ही आश्रय कार्यकारी 
नहीं है ? 

उत्तर--ससार परिभ्रमण के लिए फायंकारी है । 

प्रथत ६१--सम्यग्ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसका आश्रय करें 
तो सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति हो ? 

उत्तर--एक मात्र अनन्त गुणों के अभेद पिण्ड अपने ज्ञायक द्रव्य 
का आश्रय करने से ही सम्यर्ज्ञान की प्राप्ति होती है । 

प्रश्न ६२--सम्यज््ञान प्राप्त करने के लिए गुरू और श्ञास्त्र की 
जोर देखें तो क्या सम्यग्ज्ञान फी प्राप्ति नहीं होगी ? 

उत्तर--सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति देव, गुरू, शास्त्र की ओर देखने से 
फभी भो नहीं होगी क्योकि जिसमे जो चीज हो उसी मे स वह आती 
है जिसमे ना हो उसमे से कैसे आ सकती है ” कभी भी नही। 


प्रभवत ६३--सन्यम्न्ञान के लिए ११ अंग नो पूर्व का अभ्यात् 
करें तो क्या सम्पभ्ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी ? 

उत्तर--कभी भी नहीं होगी, क्योकि समयसार गा० २७४ में 
कहा है क्रि--“मोक्ष की श्रद्धा विहीन-अभव्य जीव जञास्त्रों पढे । पर 
ज्ञान की श्रद्धा रहित को, पठन ये नहि गुण करे” ॥२७छ४॥ तथा गा० 
३१७ में लिखा है कि--“सद्रीत पढकर शास्त्र भी प्रकृति अभव्य 
नही तजे । ज्यो दूध गुड पीता हुआ भी, सर्प नाहि निविष बने ॥३छा। 
जब तक जीव को आत्मन्नान नहीं है। सब शास्त्रों का पठन मिथ्या- 
ज्ञान है जया भी कार्यकारी नही है । 

प्रन्‍नन ६४-सम्यक्चा रित्र के लिए किसका शआ्राश्य करें, हो 
सम्यकचारित्र की प्राप्ति हो ? 

उत्तर--अनन्तगुणो के अभेद पिण्ड अपने ज्ञायक भगवान का 
आश्रय करने से ही सम्यकचारित्र की प्राप्ति होती है । 

प्रइत्त ६५-क्या शरीर की क्रिया से सम्पक्चारित्र की ग्राप्ति 
नहीं होती ? 

उत्तर-शरीर की क्रिया मैं करता हूँ इस मान्यता से तो 
मिथ्यात्व का महान पाप होता है, सम्यकचारित्र की तो बात हो 
नही है। 

प्रशनत ६६-“क्या जिनेद्रभगवान के कहे हुए समिति, गुप्ति के 
शुभ भावों से चारित्र की प्राप्ति होती है ? 

उत्तर--विल्कुल नही, क्योकि भगवान जिनेन्द्र ने समिति, गृप्ति 
के भाव को तो पुण्यवध का कारण कहा है चारित्र की प्राप्ति नही 
कही है । 

प्रघन ६७--जो जीव शुभनावो से चारित्र मानता है। उसे श्री 
समयसार में दया-क्या कहां है ? 

उत्तर--श्री कुन्दकुन्द भगवान ने समयसार गा० २७३ में कहा 
है जिनवर प्ररूपित इत, समिति, गृप्ति अरू तप शील को। करता 
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हुआ भी अभव्य जीव, अज्ञानी मिथ्यादृष्टि है। समयसार गा० १४५ 
मे लिखा है कि--“है कर्म अशुभ कुशील, अरु जानो सुशील शुभ के 
को | किस रीत होय सुशील, जो ससार मे दाखिल करे” ॥१४५॥ 
तथा १५४ में लिखा है कि--“परमार्थ वाहिर जीवगुण, जाने न हेतु 
मोक्ष का। अन्नान से वे पुण्य इच्छे, हेतु जो ससार का” ॥१५४॥ 
जैसे लहसुन खाने से कस्त्ूरी की डकार नही आती, उसी प्रकार 
शुभभावो से कभी भी धर्म की प्राप्ति नही होती है। एक मात्र अपने 
स्वद्रव्य स्वभाव के आश्रय से ही चारित्र की प्राप्ति होती है । 

प्रश्न ३८--मिथ्यात्व के अभाव के लिए क्‍या करें तो मिथ्यात्व 
फा अभाव हो ? 

उत्तर--एक मात्र अपने अनन्त गुणो के अभेद पिण्ड ज्ञायक भगवान 
स्वद्रग्य का आश्रय ले तो मिथ्यात्व का अभाव हो । 

प्रझण्न ६६--मिथ्यात्व का अभाव करने के लिए आत्मा का तो 
आश्रय ना लें । परस्तु ब्रत करे; बहुत झाघ्त्र पढें; तपदचरण करें 
तो क्‍या होगा ? 

उत्तर--कभी भी मिथ्यात्व का अभाव ना होगा । बल्कि मिथ्यात्व 
दृढ होकर निगोद चला जावेगा । क्योकि आचायंकल्प प० टोडरमल 
जीने कहा है कि “तत्व विचार रहित ( अर्थात्‌ आत्मा का आश्रय 
लिए बिना) देवादि की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, 
ब्रतादि पाले, तपर्चरणादि करे, उसको तो सम्थक्त्व होने का 
अधिकार नही, (अर्थात्‌ भिथ्यात्व के अभाव होने का अवकाश नही 
है।) और तत्त्व विचार वाला अर्थात्‌ आत्मा का आश्रय लेने वाले 
को ब्त्तादि के बिना भी सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है।” (मोक्ष मार्ग 
प्रकाशक पृष्ठ २६०) 

प्रदन ७०--भ्रेणी माइने के लिए किस का आश्रय करे ? 

उत्तर-- एक मात्र अनन्त गुणो के अभेद पिड अपने ज्ञायक द्रव्य के 
आश्रय से ही श्रेणी की प्राप्ति होती है। किसी द्रव्यकम, नोकमे, माव- 
कर्म तथा परलक्षी ज्ञान से कभी भी श्रेणी की प्राप्ति नही होती है । 
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प्रथलत ७१--अरह॒त भगवान को किसका आश्रय है । 

उत्तर--एकमान्र अनन्त गुणों के अभेद पिण्ड ज्ञायक भगवान रूप 
अपने द्रव्य का हो आश्नय बरहत भगवान को है। 

प्रन्‍त्त ७३-पात्र जीव सामायिक के लिए किसका आश्रय 
करता है। 

उत्तर--एक मात्र अनन्त गरुणो के अभेद पिण्ड अपने ज्ञायक द्रव्य 
का सामयिक के लिए पात्र जीव आश्रय करता है । 

प्रझन ७३--अपान्न जीव सामायिक के लिए किसका आश्रय 
करता है और उसका फल क्या है। 

उत्तर--शरीर की क्रिया का और पाठ बोलने आदि का आश्रय 
करता है और उसका फल अनन्त ससार है। छहढाला मे कहा है 
कि--भुनिन्नत धार अनन्तवार भीवक उपजायो। पे निज आतम 
ज्ञान बिना, सुख लेश न पायो” ॥ 

प्रदन ७४--शान्ति प्राप्त करने के लिए किसका आश्रय करें तो 
शान्ति की प्राप्ति हो । 

उत्तर--एक मात्र अपने अनन्त गुणो के अभेद पिंड ज्ञायक द्रव्य 
का ही आश्रय करने से शान्ति की प्राप्ति होती है । 

प्रइन ७५--शज्ञानी शान्ति के लिए किस-किस का आश्रय सानता 
है और उसका फल क्या है । 

उत्तर--नौ प्रकार के पक्षो से शान्ति मानता है और उसका फल 
चारो गतियो का भ्रमण है । 

प्रहतत ७६--सिद्ध भगवान को किसका आश्रय है। 

उत्तर-एक मात्र अनन्त गुणों के अभेद पिण्ड भूतार्थ स्वभावी 
अपने भगवान का ही आश्षय वर्तंता है । 

प्रइत्त ७७--जबकि “अनन्त शुणों का अभेद ज्ञायक पिण्ड अपने 
भगवात्र आत्मा के आश्रय से हो सम्यग्दशेन, सम्यस्जान सम्यक- 
चारित्र, श्रेणी, भरहंत जोर सिद्धदशा को प्राप्ति होती हे। विकार 
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के आश्रय से नहीं तो फिर (१) भगवान की पूजा करो (२) दर्शन 
करो, (३) दान करो, (४) यात्रा करो, (५) अणुक्नत पालो (६) 
भहाद्गवत पालो आदि का उपदेश क्यों दिया है। 


उत्तर-पात्र भव्य जीव ने अपने अनन्त गुणों के अभेद पिण्ड 
ज्ञायक भगवान आत्मा का परिपूर्ण आश्रय लेने का प्रयत्न किया। 
परन्तु परिपूर्ण जाश्नय ना ले सका अर्थात मोक्ष नही हुआ। परच्तु 
मोक्षमार्ग की प्राप्ति हुई । तो मोक्षमार्ग मे चारित्र गुण की एक समय 
की पर्याय मे दो जश पड जाते हैं । उसमे जो शुद्धि अश है वह सच्चा 
मोक्षमार्ग है और जो भूमिकानुसार राग है वह ज्ञानियो को हेय बुद्धि 
से होता है। उसका ज्ञान कराने के लिए भगवान की पूजा करो, 
यात्रा करो आदि का उपदेश है। 

प्रन्‍्त ७८-चोथे गुणस्थात में सम्यर्दृष्टि की दुष्टि कहाँ रहती 
है और अनन्तानुब॒धी क्रोधादि के अभाव रूप स्वरूपाचरण चारित्र 
के साथ कंसा राग होता है, कंसा नहीं होता है ? 


उत्तर--चोथे गुणस्थानी की दृष्टि एक मात्र अपने अनन्त गुणों 
के अभेद पिण्ड पर रहती है | जैसे--महावीर स्वामी के जीव को सिह 
पर्याय में सम्यग्दर्शन हुआ । तो माँस उसका भोजन होने पर भी मास 
का विकल्‍प भी नहों आया, उसी प्रकार जिसको प्रत्यक्ष मद्य, माँस 
मधु कहते हैं उसके खाने का विकल्प भी नहीं होता है । गरदन कटठती 
हो तो कठे, परन्तु कृगुरु, कदेव, कुशास्त्र को नमने आदि का विकल्प 
नही आवेगा । सच्चे देव गुरू-शास्त्र को ही नमने का विकल्प हेयबुद्धि 
से होता है। याद रहे करता नही, परन्तु होता है । 

प्ररतत ७६--सच्ची क्रावकदशा होने पर कंसा राग होता है ? 


उत्तर--दो चौकडी कषायके अभावरूप देशचारित्र दशा होने 
पर बारह अणुन्नतादि का विकल्प हेयबुद्धि से होता है । 


प्रद्ष ८०--मुनि दक्शा होने पर कंसा राग होता है ? 
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उत्तर--तीन चौकडी कषाय के अभावरूप शुद्धि ता निरन्तर 
बतंती है। परन्तु छठे गुणस्थान मे २८ मूलगुण का विकल्प हेयबुद्धि 
से होता है । 

प्रन्‍न ०१९-ज्ञानी को जो भूमिकानुसार राग होता है। क्या 
ज्ञानी उसे अपना मानता है ? 

उत्तर--बिल्कुल नही, वह तो ज्ञान का ज्ञेय है, हेय है । 

प्रन्‍्ष 5ए-सच्चे देव-गुरु-शास्त्र का निर्मित्त मिला, ऐसे समय 
में भी प्ृतार्थ स्वभाव का भाश्रय ना ले, तो क्या होगा ? 

उत्तर--मोक्षमार्ग प्रकाशक मे लिखा है कि “मनुष्यभव होने पर 
मोक्षमार्ग मे प्रवर्तन ना करे तो किचित्‌ विशुद्धता पाकर, फिर तीक्र 
उदय आने पर निगोदादि पर्याय को प्राप्त करेगा ।” छहढाला भे भी 
कहा है कि “जो विमानवासी हूँ थाय, सम्यन्दर्शन विन दुख पाय। 
तँह ते चय थावर तन घरे, यो परिवर्तन पूरे करे ।” 

प्रदत 5३--आप कहते हो कि अनन्त गुणों के अभेद पिण्ड ज्ञायक 
की एकाग्रता से ही घर्म की घुरूआत, ब॒द्धि और पूर्णवा होती है । तो 
प्या हम पुजा-पाठ-ब्रत-नियम भादि ना करें ? . 

उंत्तर- पहले ग्रुणस्थान में जिज्ञासु जीवों को शास्त्राभ्यास, 
अध्ययन- मनन, ज्ञानी पुरुषों का धर्मोपदेश-श्रवण, निरन्तर उनका 
समागम, देवदर्शन, पूजा, भवित, दान आदि शुभभाव होते हैं । किन्तु 
सच्चे ब्रत-तप आदि नही होते हैं। क्योकि सच्चे ब्रतादि तो सम्यग्दर्शन 
के बाद पाँचवे ग्रुणस्थान में शुभभाव रूप से होते है । 

प्रश्न ८४--ब्रत, दान, अणुनक्नतादि से घर्म नहीं होता है। ऐसा 
कथन सुनने या पढ़ने से लोगों को अत्यन्त हानि होना सम्भव है। इस 
समय लोग कुछ व्रत, प्रत्यास्यानादिक कियाएँ करते हैं, उन्हे छोड 
देंगे, दया उनका कहना ठीक है ? 

उत्तर--( १) बिल्कूल गलत है। क्योकि सत्य से कभी भी क्‍या 
किसी जीव की हानि हो सकती है ? आप कहेगे कभी नही । इसलिए 
सत्‌ का श्रवण या अध्ययन करने से जीवो को कभी हानि नही हो 


( २४६ ) १ 


28 
सकती है। (२) ब्रत करने वाले ज्ञती हैं' या बातो, 5 | 
आवश्यक है। यदि अज्ञानी है तो उन्हे सच्चे बताई पता हाहै? 
इसलिए उन्हे छोडने का प्रद्न उपस्थित ही कही हर. वा, या बिन 
करने वाले ज्ञानी है, तो वह ब्रत छोडकर अशुभ में पर फोड़... अरे | बुध- 
असम्भव है। (३) परल्तु ऐसा होता है हि न ६7 9 कक्ष का शरना 
त्रमश हुर कर शुद्ध भाव की वद्धिकर। वह 65 ०६ अनस्तवार की 
हानि का नही । इसलिए सत्य कबत ते किसी को है ता है। वे सब 
नही सकती है। * . | आत्मा के सहज 
प्रइन १५--मैं अनन्त गणो का अनेद खिछ शासस मास. दत्त, पूजा अण- 
हैँ। जब तक ऐसा अनुभव ना हो तब तह तो दहार है * हु 38078 
चाहिए ना - - “६ करता शभ 
उत्त र-जसे-किसी को अमेरिका जाता है शेर कह पार ; 
से अमेरिका न जाना बने तो क्या अमेरिका हे रत रत 7४ हई 'क्तादि कार्यकारो 
आप कहेगे नही, वल्कि अग्रेरिका बात का उवल कला. सह हि मे जो कि छोटे 
अब तक अपने ज्ञायक स्वभाव का बलुख 7 हो।त का उप 
में लग जाता चाहिए ? आप कहे वहीं, वि हम | आल | हाल मे “जों विमान- 


गुणी के अभ्रेद पिष्ड के बनुभद का बलाहहत्ा। हल दरुृटट चय थावर तन धरै- 


के अभ्यास को चोड्कर व्रतादि में वा बढ एड ३4 जो मेसभी उत्पन्न हुआ 
बदले रुप जाने के पमान है। इतिएयाद बत के कर धरा उठाए और चहाँ से भी 


दे के अभेद पिण्ड अपने गवात, का बुड़द इस ह-०४००।२ घारण किए (२) 
| है 


» / :.% पये बिना चाहे जितना 
अत २६-में का गुरों का अरे: फिट पे शर्त 7र सम्यर्दर्शन प्राप्त किए 
हए बिना देव, गुर, गाल की गिकाकी (के). मिथ्याचारित्र है। 


उत्तर: भ्रमण के किए काकाते )। +|+ कण प्रीवक उपजायौ। पै निज - 


कायकारी नहीं है - ४: ' पह जीव मुनिे महात्रतों 
अन १७-मँ अकत एोकावके 67 शहर श्र वेयक तक के विमानों 


डा 
4. 


ड 
कि 


( २४५० ) 


उत्तर--चारो गतियो मे घूमने के लिए कार्यकारी हैं श्रावकपने 
के लिए कार्यकारो नही है। 
अदत ८८--से अनस्त गुणों का अभ्नेद पिण्ड भगवान आत्मा हूँ। 
ह ऐसा अनुभव हुए बिना २८ भूलगृण का पालनादि मुनिपने के लिए 
फायकारी है या नहीं ? 
उत्तर- का नही । वल्कि अनर्थकारी है, क्‍योंकि, मोक्ष- 
सागर प्रकाशक में महाव्नतादि प ए, अभव्य, मिथ्य 
कह ह्‌ लते हुए, अभव्य, दृष्टि, पापी 
प्रझतत ८६--अपना अनुभव हुए बिना अणुक्नत महाब्रत्ादि कार्य- 
कारी नहीं। ऐसा कहो समयसार, प्रवचनसार मे कहा है ? 
उत्तर--( १) प्रवचनसार मे द्रव्यलिगी मुन्ति को गा० २७१ में 
ससारतत्त्व' कहा है। (२) समयसार में अपने आपका अनुभव हुए 
बिना नपुसक, कुशील, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, पापी जादि कहा है । 
प्रश्न ६०--अपनी आत्मा का आश्रय लिए बिना शुभभाव 
-कार्यकारो नहों है ऐसा कहीं समपसार कलश ठीका मे लिखा है ? 
उत्तर--कलश १४२ मे लिखा है कि"“**“““विशुद्ध शुभोपयोगरूप 
“परिणाम, जैनोक्त सूत्र का अध्ययन, जीवादि द्वव्यो के स्वरूप का 
बारम्बार स्मरण, पच परमेष्टी की भक्ति इत्यादि हैं जो अनेक क्रिया 
भेद उनके द्वारा बहुत घटाटोप करते हैं, तो करो तथापि शुद्ध स्वरूप 
की प्राप्ति होगी, सो तो शुद्ध ज्ञान द्वारा होगी"“**“अज्ञानी को 
“परम्परा आगे मोक्ष का कारण होगी ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है सो 
झूठा है । अहिंसा महान्नरत का पालन महा परीषहो का सहना बहुत 
काल पर्थन्त मरके चूरा होते हुए बहुत कष्ट करते हैं तो करो तथापि 
“ऐसा करते हुए कर्म क्षय तो नही होता ।” तथा १४३ कलश में कहा 
“है कि “शुभ-अज्युभ रूप है जितनी क्रिया उनका ममत्व छोडकर एक 
शुद्ध स्वरूप-मनुभव कारण है । 
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प्रइन € १--सम्पस्दर्शश रहित शुभरागरूप व्यवहार क्रिया है 
उसके विषय मे पण्डित बुधभन जो ने छहुढाला में बया कह है ? 
उत्तर--“सम्यक सहज स्वभाव आपका अनुभव करना, या बिच 
जप-तप व्यर्थ कष्ट के माँ ही पडना | कोटि बात की बात अरे | बुध- 
जन उर धरना ! मच वच तन शुचि होय, ग्रहो जिन वृक्ष का शरना 
अर्थात्‌ सम्यकदर्शनादि रहित व्यवहार श्रद्धा जीव ने अनन्तवार की 
हैं वह सब सिथ्या है । मिथ्यात्वपूर्वक जीव जो भाव करता है। वे सब 
दु खदायक ही है। करोडो बात का यही सार है कि आत्मा के सहज 
स्वभाव का अनुभव करना, उसके विना सब (दया, दान, पूजा अणु- 
श्रत महात्रतादि ) व्यर्थ हैं। जैसे--एक के विना विन्दियो की कीमत 
नही होती है, उसी प्रकार सम्यकदर्शन के बिना वतादि की शुभ 
क्रियाओ पर उपचार भी सम्भव नही है। 
प्रन्‍न्त ६३--अपना अनुभव हुए बिना महाद्वतादि कार्यकारी 
नहीं है। ऐसा कहीं दोलतराम जो ने छहुढाला मे जो कि छोटे 
बच्चो के लिए हैं । कहीं लिखा है ? 
उत्तर--सब जगह लिखा है--(१) पहली ढाल में “जों विमान- 
वासी हू थाय, सम्यग्दर्शन बिन दु ख पाय । तहते चय थावर तन धरे- 
थो परिवर्तन पूरे करे ॥” यह जीव वमानिक देवो मे भी उत्पन्न हुआ 
किन्तु वहाँ उसने सम्यरदर्णन के बिना दुख उठाए और वहाँसे भी 
मरकर प्ृथ्वीकायिक आदि स्थावरों के शरीर धारण किए। (२) 
तोसरी ढाल में लिखा है सम्यग्दशंन प्राप्त किये बिना चाहे जितना 
ज्ञान का उधाड हो वह सब मिथ्याज्ञान है और सम्यर्दशन प्राप्त किए 
बिना कितने ही ब्रत तपादि हो, वह सब मिथ्याचारित्र है। (३) 
चौथी ढाल मे “मुनिव्नत घार अनन्तवार ब्रीवक उपजायौ। पे निज 
आतम ज्ञान बिन सुख लेश न पाया ॥। यह जीव मुनि के महात्नतों 
को घारण करके उनके प्रभाव से नववे ग्रैवियक तक के विमानों में 
अनन्त बार उत्पन्न हुआ, परन्तु आत्मा के भेद विज्ञान बिना लेश 
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मात्र सुख प्राप्त नही हुआ । (४) लाख बात की बात यही निश्चय 
उर लाओ । तोरि सकल जग दद फद, नित आतम ध्याओं॥ 


प्रदत्त ३३--श्री रत्वकरण्ड श्रावकाचार जो कि श्रावकों के लिए 
है, बया उसमे भी अपना अनुभव हुए बिना अणुत्रत, महात्रत, दया, 
दान, पुजादि कार्यकारी नहीं हैं, ऐसा कही लिखा है ? 
' उत्तर--(१) सब जगह लिखा है, परन्तु शुरू करते ही दूसरे 
इलोक के भावार्थ मे लिखा है कि ससार में “धर्म” ऐसा तो सब लोग 
कहते है । किन्तु धर्म शब्द का अर्थ तो ऐसा है जो वारक, तिर्यचादि 
गतियो में परिभ्रमण रूप दू खो से आत्मा का छुटाकर उत्तम आत्मिक 
अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख मे घारण करें। ऐसा धर्म बिकता 
नही, जो घन देकर या दान-सम्मान आदि से प्राप्त किया जाय | तथा 
किसी से दिया जाता नहीं, जो किसी की उपासना से प्रसन्न करके 
ले सके | तथा मन्दिर, पर्वत, जल, अग्नि, देवमूर्ति, तीर्थादि में धर्म 
को रख दिया नहीं है कि वहाँ जाकर ले आबे। उपवासब्रत कोई 
कक्‍लेशादि तप मे शरीरादि कृप करने से भी मिलता नहीं । ऐसा भी 
- नही है जो देवाधिदेव तीर्थंकर के मन्दिरों से तथा उसमे उपकरण 
दान, मडल विधान पूजा भादि से भी आत्मा का घमम मिल सके । 
क्योकि धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। अतः पर में आत्मबुद्धि को 
छोडकर अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव द्वारा ज्ञायक स्वभाव मे ही प्रवतेद 
रूप जो आचरण वह “धमं” है । * * यदि आत्मा उत्तम क्षमादि 
वीतरागरूप-सम्यर्दशन रूप न हुआ, तो कही भी किंचित घर्म नहीं 
होता । : २) इलोक ३३ मे लिखा है कि जिसके मिथ्यात्व नही ऐसा 
अन्नत सम्यर्दृष्टि मोक्षमार्गी है और जिसके मिथ्यात्व है मुनि के ब्रत- 
धारी साधु होने पर भी मरकर भवनत्रिकादिक से उपजि ससार ही 
मे परिभ्रमण करेगा । 
प्रदत्त €४--अज्ञानी को विदव मे कितने द्रव्य दिखते हैं ? 


।, उत्तर--अज्ञानी को विश्व मे एक भी द्रव्य नही दिखता । क्योकि 
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अपना अनुभव हुए बिना एक द्रव्य की भी जानकारी सच्ची नही है । 

प्रन्‍ण्त ६१--अज्ञानी को अपना अनुभव हुए बिना एक द्रव्य की 
भी जानक्ारो सच्ची नहीं है--यह कहाँ लिखा है ? 

उत्तर--समयसार कलश टीका कलश एक में तथा समयसार 
शगा० २०१ भे लिखा है। 

प्रइन ६६--अज्ञानी फो सात तत्त्वों में से कितने तत्वों का 
ज्ञान है ? 

उत्तर--एक का भी नही, क्योकि अपना अनुभव हुए बिता एक 
तत्त्व की भी जानकारी सच्ची नही है । 

प्रदत्त €७-अज्ञानी फा सात तत्त्वो का जानना कार्यकारी व 
सच्चा नहीं है, मिथ्यात््व है--यह कहाँ लिखा हूँ ? 

उत्तर-समयसार कलश टीका कलश न० ६ मे लिखा है । 

प्रन्‍् €८--भगवान ने द्रव्य का स्वरूप पहले क्यो बताया है 

उत्तर--अज्ञानी को अनादिकाल से एक-एक समय करके मैं 
अनादिअनन्त अनन्तगुणो का अभेद पिण्ड द्रव्य हु--इसके सम्बन्ध में 
अूल होने के कारण भगवान ने पहले द्रव्य का स्वरूप बताया है। 

प्रश् €६--अज्ञावी लोग द्रव्य किसे कहते हैं ? 

उत्तर-रुपया, सोना, चाँदी आदि को द्रव्य कहते हैं । 

प्रश्न १२००--भगवान ने द्रव्य किसे कहा है ? 

उत्तर--ग्रुणी के सभूह को द्रव्य कहा है । 

प्रइ्न १०१--आप फहते हो कि भगवान ने द्रव्य का लक्षण 
“गुणो के समूह को द्रव्य कहा है।” परन्तु अन्य शास्त्रों से द्रव्य को 
परिभाषा दूसरे प्रकार से क्यों बतलाई है ? जैसे--तत्वार्थ सूत्र से 
“गुण पर्यायवत्‌ द्रव्यम्‌” बतलाई है। पचाध्यायी मे “गुणपर्यय सम- 
दायो द्रव्य तथा “गुण समुदायों दरव्यम्‌'” बतलाई है, ऐसा क्यो है ? 

उत्तर-इसमे से किसी एक को जब मुख्य करके कहा जाता है 
तब शेष लक्षण भी उसमे गर्भित रूप से आ जाते है। इसलिए 
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आचार्यों ने दूसरे प्रकार से द्रव्य का लक्षण स्पष्ट ध्यान में आने की 
अपेक्षा कथन किया हैं और भाव सबका एक ही है विरोध नही है 
ऐसा जानना चाहिए। 

प्रन्‍व १०२--भगरदान ने द्रव्य की सहिमा किससे बताई है ? 

उत्तर-:प्रत्येक द्रव्य की उसके ग्रुणो से ही द्रव्य की महिमा 
बताई है । 

प्रश्त १०३--सिथ्यादुध्टि लोग अपनो-अपन्ती सहिमा किस-किस 
से मानते हैं और किससे नही मानते हैं ? 

उत्तर--( १) मैं पुत्र का , इससे अपनी महिमा मानते हैं, 
मैं स्त्री वाला हूँ इससे अपनो महिमा मानते हैं, (३) मैं रुपए पैसे 
वाला हूं इससे अपनी महिमा माचते है, (४) मैं सुन्दर रूप वाला हूँ 
इससे अपनी महिमा मानते है; (५) मै क्षमा वाला हूँ इससे अपनी 
महिमा मानते हैं; (६) मैं भणुन्नत वाला हूँ इससे अपनी महिमा मानते 
हैं; (७) मैं महाव्रत वाला हूँ इससे अपनी महिमा मानते है, (८) 
मैंने स्त्री पुत्नादि का त्याग किया है इसमे अपनी महिमा मानते हैं, 
(६) मैं ऐलक, क्षुल्लक हूँ, इससे अपनी महिमा मानते हैं, (१०) 
मैं मुनि आचार्य हूँ इससे अपनी महिमा मानते हैं, (११) मै महोनो 
उपवास करने वाला हूँ इससे अपनी महिमा मानते हैं, (१२) मैं 
परीषह सहने वाला हु इससे अपनी महिमा मानते है, आदि प्रयोजन 
भूत वातो से अपनी महिमा मानते है, परत्तु मैं अनन्त गुणों का अमेद 
पिण्ड ज्ञायक भगवान हू इससे अपनी महिमा नही मानते हैं । 

प्रझन १०४--रुपया पेसा आदि से अपनो महिमा मानने का 
क्या फल है ? 

उत्तर--चारो गतियों मे घूमकर निगोद इसका फल है । 

प्रदन १०५--नौ प्रकार के पक्षों से अपनी सहिमा मानने वाले 

० 

नर किलर के भक्‍त है अर्थात्‌ चारो गतियों मे घूमते हुए 
निगोद के पात्र हैं । 
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प्रइन १०६--भगवान से अनन्त गुणो के अभेद पिण्ड को अनुभव! 
करने से हो आत्मा की सहिमा क्यो बताई ? 

उत्तर--अनन्त गुणों का अमेद पिण्ड मैं हूँ। ऐसा अनुभव करते 
ही सम्पूर्ण दु ख का अभाव होकर सम्पूर्ण सुख की प्राप्ति हो जाती है 
इसलिए भगवान ने अननच्तगुणों के अभेद पिण्ड को अनुभव करने से 
आत्मा की महिमा बताई है। अनुभव करते ही “स हि मुक्त एव” 
ऐसा समयसार कलश १६८ में बताया है। 


प्रइत्त १०७--जो जीव अणुन्नत-महाव्रतादि की सहिमा में लीच 
हैं उसका फल क्या है ? 

उत्तर--चारो गतियो मे परिश्रमण उसका फल है। 

प्रबल १०८-गणो के समूह को द्रव्य कहते है । इसको जानने से/ 
चौथा लाभ क्‍या है ? 

उत्तर गुणो को सख्या का सही माप दृष्टि में जा जाता है । 

प्रन्‍त्त १०६--ब्व्य मे गुणो की सख्या का क्या कोई माप है। 

उत्तर-हा है । (१) जीव अनन्त है (२) जीव द्रव्य से अनन्त- 
गुणा अधिक पुदगल द्रव्य है । (३) पुद्गल द्रव्य से अनन्त गुणे अधिक 
तीन काल के समय है। (४) तीन काल के समयो से अनन्त गुणा 
अधिक आकाश के प्रदेश है। (५) आकाश द्रव्य के प्रदेशों से अनन्त- 
गुणा अधिक एक द्रव्य मे गुण है । 

प्रन्‍त्त ११०--गुणो के समूह को द्रव्य कहते है उसको जानने से 
पाँचरवाँ लाभ कया है 

उत्तर-हव्य मे गृण किस प्रकार रहते है यह पता चल जाता है |: 

प्रझन १११--प्रत्येक द्रव्य से गुण किस प्रकार हैं ? 

उत्तर--जैसे--चीनी में मिठास है, वेसे ही द्रव्य मे गुण है, (२) 
जैसे अग्नि मे उष्णता है, वेसे ही द्रव्य मे गुण है, (३) जैसे-पोने मे” 
पीलापन है, वैसे ही द्रव्य मे गुण है, (४) जैसे-पुदगल मे स्पर्शादि हैं, 


( 
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वैसे ही द्रव्य मे गुण है, (५) जमे--कोयले मे कालापना है, वँप्े ही 
द्रव्य मे गण हैं 

प्रझन ११२-गणो के समृह को द्रव्य कहते है । इसको जानने से 
छठा लाभ कया है ? 

उत्तर-ऋदव्य में गुण क्सि प्रक्नार नही है वह पता चल जाता है। 

प्रझल ११३-द्रव्य के साथ गुणो का कसा सम्बन्ध है ? 

उत्तर-नित्यतादात्म्यसिद्ध सम्बन्ध है अर्थात्‌ कभी भी ततीनकाल- 
तीनलोक मे अलग न होने वाला सम्बन्ध है । 

प्रइन ११४--हरव्य में गण क्रिस प्रक्तार नही 

उत्तर--जैसे घड़े मे वेर है उस प्रकार द्रव्य मे गुण नही है। 

प्रशत १९५--कया जैसे घटे में बेर हैं उत्ती प्रकार द्रव्य में 
गुण है ? 
उत्तर--बवित्कुल नही ! क्योक्रि--(१) घड़ें में बेर भरे गए है 
और निकाले जा सकते हे, जवक्षि द्रव्य में गुण भरे और निकाले नही 
जा सकते हैं। (२) वेर घडे के सम्पूर्ण भागो मे नही है जबकि गृूण 

द्रव्य के सम्पूर्ण भागो में है। (३) बेर घडे की सम्पूर्ण अवस्थाओ में 

'नही हैं, जबकि गूण द्रव्य की सम्पूर्ण अवस्थाओ में हैं। (४) घडा 
फूट जावे तो घड मे से वेर निकल सकते है, जबकि गुण द्रव्य से 
कभी निकल नही सकते हे । 

प्रन्‍नत ११६--क्या जैसे एक थैली मे सो ठ॒पयो के पैसे भरे हे 
उसी प्रकार द्रव्य मे गुण है ? 

उत्तर--बिल्कुल नही । प्रश्न ११५ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रझन ११७--क्या जेसे एक बोरी मे नमक, मिर्च, हल्दी आदि 
भरकर मुंह बन्द कर दिया; उसी प्रकार इव्य में गुण हैं ? 

उत्तर--विल्कुल नही । प्ररन ११४ के अनुसार दो । 

प्रन्‍्त ११८-८क्या जैसे एक बोरी में गेहू भरकर मुह बन्द कर 


पदिया, उसी प्रकार द्रव्य मे गुण हैं ? 
उत्तर--ब्रिल्कुल नही ! प्रश्न ११५ के अनुसार उत्तर दी । 
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प्रदन ११६--क्या जेसे पुदंगल से स्पर्शादि गुण है; उसी प्रकार 
द्रव्य भे गुण हैं ? 

उत्तर--हाँ ऐसे ही हैं क्योकि--(१) जैसे--प्रुदगल मे स्पर्श 
रसादि गण अनादि से हैं, जो गेरे और निकाले नही जा सकते हैं 
उसी प्रकार द्रव्य में गण अनादि से हैं जो गेरे और निकाले नहीं जा 
सकते है। (२) जैसे-पुदगल मे स्परश-रसादि गुण सम्पूर्ण भागो मे है; 
उसी प्रकार द्रव्य मे गुण सम्पूर्ण भागो मे हैं। (३) जैसे--पुद्गल मे 
स्परश-रसादि गुण सम्पूर्ण अवस्थाओ मे है, उसी प्रक र प्रत्येक द्रव्य मे 
गण सम्पूर्ण अवस्थाओ में जेसे--पुदगल मे से स्पर्श रसादि: 
गण कभी निकलकर बिखर नही जाते, क्योकि उनका द्रव्य, छेन्र, 
काल एक ही है, उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य से गुण कमी निकलकर 
बिखर नही जाते, क्योकि प्रत्येक द्रव्य गुण का द्रव्य, क्षेत्र, काल एक. 
हीहै। 

प्रइत्त १२०--क्या जँसे एक थे ली में चावल भर दिये उसी प्रकार 
द्रव्य मे गुण है ? 

उत्तर--बिल्कुल नही । प्रश्त ११५ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍त्त १२१--क्या जेसे जीद से ज्ञानदर्शनादि है, उसी प्रकार 
प्रत्येक द्रव्य मे गुण हें 

उत्तर-हाँ ऐसे ही है प्रशत ११६ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइन १२९२--क्या जसे एक किताब मे ५०० पस्ने हे वैसे ही द्रव्य 
में गुण है ? 

उत्तर--बिल्कुल नही । प्रश्न ११५ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रथन १९३-क्या जसे इस कुर्सो में अनन्त परमाणु हू, उसी 
प्रकार प्रत्येक द्रव्य मे गुण हैं हा 

उत्तर--बिल्कुल नही | प्रइन ११५ के अनुसार उत्तर दो | 

प्रशन १२४-क्या जेसे फाल द्रव्य से परिणमन हेतुत्व गुण हैं; 
उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य मे गुण हैं ? 
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उत्तर-हा ऐसे ही हैं, ११६ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रझण १९५--क्या जेसे इस कम्तीज से अनन्त परमाणु हैं; उस 
प्रकार द्रव्य में गुण हैं ? 

उत्तर-विल्कुल नही, प्रश्त ११५ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइत्त १९६--बया जैसे आत्मा के साथ शरीर का सम्बन्ध है उसी 
प्रकार द्रव्य मे गुण हैं ? 

उत्तर- विल्कुल नही, प्रइन ११४ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍त्त १२७--क्या जैसे आत्मा के साथ आठ कर्मो का सम्बन्ध है 
उसी प्रकार द्रव्य में गुण है ? 

उत्तर-वित्क़ुल नही । प्रदन ११४ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रश्न ११८-मंया जैसे कमरे से सरसो भर दीं; उसी प्रकार 
द्रव्य मे गुण हैं ? 

उत्तर--वित्कुल नही । प्रश्न ११५ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍तत १२९--क्या जैसे रसगुल्ले मे अनन्त परमाणु हैं; उसी 
प्रकार द्रव्य मे गुण है ? 

उत्तर-वबिल्कुल नही। प्रश्न ११५४ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍न १३०--बया जैसे आकाश मे अवगाहनत्व गुण हैं वेसे ही 

द्रव्य में गुण है ? 

उत्तर--हाँ ऐसे ही है, ११६ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदन १३१--क्या जेंसे जीव-पुदगल मे क्रियावती शक्ति और 
चेभाविक शक्ति है; उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य मे गुण है ? 

उत्तर--हाँ ऐसे ही हैं, ११६ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदच्न १३२--क्या जैसे एक छत्ते मे हजारो मक्खियाँ हे; उसी 
प्रकार द्रव्य से गुण हैं ? 

उत्तर--बिल्कुल नही। प्रश्त ११५ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रश्न १३३--अपने अनन्त गुणों के अभेद पिण्ड ज्ञायक भगवान 
फी ओर दृष्टि करने से सातवा क्‍या लाभ है ? 
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उत्तर--( १) मिथ्यात्वादि ससार के पाँच कारणों का अभाव हो 
जाता है। (२) द्रव्य-क्षेत्रकाल-भव-भाव रूप पच परावतेन का 
अभाव हो जाता है। (३) चार गतियो के अभाव रूप पचम गति की 
प्राप्ति होती है। (४) पचम पारिणामिक भाव का महत्व आ जाता 
है। (५) पच परमेष्टियों में गिनती होने लगती है। (६) ज्ञाता- 
दुष्टा बुद्धि प्रगट हो जाती है। (७) मार्गणा-गुण स्थान जीव समास 
रहित अपना आत्मा दृष्टि में आ जाता है। 

प्रइन १३४--ज्ञान-दर्शन-चारित्र आदि पुणो के साथ आत्मा का 
फीसा सम्बन्ध है ? 

उत्तर--नित्यतादात्म्य सम्बन्ध है । 

प्रदन १३५--नित्यतादात्म्य सम्बन्ध को समयसार के कर्ता-कर्म 
अधिकार से किस नाम से कहा है ? 

उत्तर--तादात्म्यसिद्ध सम्बन्ध के नाम से कहा है। 

प्रन्‍त्त १३६-तादात्म्यसिद्ध सम्बन्ध मानने-जानने का क्‍या 
फल है ? 

उत्तर--सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चा रित्र को प्राप्ति, उसका फल है। 

प्रदत्त १३७--शुभाशुभ विकारी भावों के सम्बन्ध का क्‍या 
नाम है ? 

उत्तर--अ नित्य तादात्म्य सम्बन्ध है | 

प्रइत १३८--अनित्य तादातमय सम्बन्ध को समयसार के कर्ता- 
कर्स अधिकार मे किस नाम से कहा है ? 

उत्तर- सयोगसिद्ध सम्बन्ध के नाम से कहा है । 

प्रझन १३६--सयोगसिद्ध सम्बन्ध को तादात्म्यसिद्ध सम्बन्ध माने 
तो क्या होगा ? 

उत्तर--मिथ्यादर्शनादि दुढ होकर निगोद चला जावेगा । 

प्रघन १४० -सयोगसिद्ध सम्बन्ध और निज कारण परमात्मा 
अलग है ऐसा अनुभव करे तो कया होगा ? 

उत्तर--[ १) आज्रवो का अभाव हो जावेगा। (२) कर्मों का बच 
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नही होगा। (३) सच्चे सुख की प्राप्ति हो जावेगी। (४) क्रम से 
निर्वाण की प्राप्ति होगी । 

प्रश्न १४१--विकारी भावों के साथ अज्ञानी कैसा सम्बन्ध 
मानता है और उसका फल क्‍या है ? 

उत्त र--कर्ता-कर्म सम्बन्ध मानता है और उसका फल परम्परा 
निगोद है । 

प्रढवन १४२-ऐसे द्र॒व्यों के नाम बताओ जिसमे गुण वा हो ? 

उत्तर--ऐसा कोई भी द्रव्य नही है, क्योकि ग्रुणो के समूह को 
द्रव्य कहते हैं । 

प्रशत्त १४३--ग्रुणो को फौन नही मानता है ? 

उत्तर-इदवेताम्बर नही मानता है। 

प्रदत १४४--द्रव्य-गुण भेदरूप हैं या अभेद रूप हैं । 

उत्तर-्रव्य-गरुण भेद-अभेद दोनो रूप हैं । 

प्रशन १४५--द्रव्य और गुण भेद रूप केसे हैं ? 

उत्तर--सन्ञा, सख्या, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा भेद है । 

प्रन्‍त्त १४६--द्रव्य और गुण अभेद रूप कंसे है ? 

उत्तर--( १) प्रदेशों की अपेक्षा द्रव्य-गुण अभेदरूप है। (२) क्षेत्र 
की अपेक्षा द्रव्य-गुण अभेदरूप हैं। (३) काल की अपेक्षा द्रव्य-गुण 
अभेदरूप है । 

प्रघन १४७-द ्रव्य और गुण “सज्ञा कपेक्षा भेद कंसे हैं ? 

उत्तर--एक का नाम द्रव्य है दूसरे का नाम ग्रुण है। यह सज्ञा 
अपेक्षा भेद है । 

प्रदम १४८--ब्रव्य और गुण संख्या अपेक्षा भेद कं से हैं ? 

उत्तर-द्रव्य एक है और ग्रुण अनेक हैं । अत यह सख्या अपेक्षा 
भेद है । 
प्रदन १४६--द्रव्य और गुण लक्षण की अपेक्षा भेदरूप केसे हैं ? 
उत्तर--( १) द्रव्य का लक्षण--गुणो का समूह है। (२) गुण का 
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लक्षण--जो द्रव्य के सम्पूर्ण भागो में और सम्पूर्ण अवस्थाओं में रहता 
है उसे गुण कहते है । यह लक्षण अपेक्षा भेद है । 
प्रन्‍तत १५०--छह द्रव्यो को पहली तरह से दो तरह बाँटो ? 
उत्तर--जीव और अजीव । 
प्रश्न १५१--जीव कोन है और अजीव फोन हे ? 
उत्तर--ज्ञान-दर्शनवाला एक जीव है बाकी पाँच द्रव्य अजीव है। 
प्रदत १५२--छह द्वव्यो फो दूसरी तरह से दो भेद रूप बॉटो ? 
उत्तर--रूपी और अरूपी । 
प्रन्‍त्त १५३--रूपी कोन है ? 
उत्तर-स्पशे-रस-गध-वर्णवाला पुद्गल रूपी है । 
प्रदल १५४--अरूपी फौन है ? 
उत्तर--जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल अरूपी है । 
प्रन्‍्त १५४--छह द्वव्यों को तीसरी तरह से दो भेद रूप बाँटो ? 
उत्तर-क्रियावतीशक्ति सहित और क्रियावतीशक्ति रहित । 
प्र १५६--क्रियावती शक्ति वाले कौन-कोन द्रव्य हैं ? 
उत्तर--जीव और पुद्गल द्वव्य क्रियावतीशक्ति सहित है। 
१४५७--क्रियावतीश क्ति रहित कौन-कौन द्रव्घ है ? 
उत्तर--धर्म, अधर्म, अअकाश और काल यह चार द्रव्य क्रियावती- 
शक्ति रहित है। 
प्रदान १५८--छह द्रव्यो को चोथी तरह से दो भेद रूप बाँटो ? 
उत्तर--वैभाविकश क्ति सहित ओर वेभाविकशक्ति रहित । 
प्रन्‍तत १५६--वेभाविकशश्ति सहित वाले कौन-कौन द्रव्य हैं ? 
उत्तर--जीव और पुद्गल वेभाविकशक्ति वाले द्रव्य है । 
प्रेत १६०--वेभाविकशफ्ति रहित वाले कौन-कौन द्रव्य हैं ? 
बी अधर्म, आकाश और कोल वेभाविकशक्ति से रहित 
द्रव्य है । 
प्रथन १६१--छह द्रव्यो फो पाँचवी तरह से दो भेद रूप बाँटों ? 
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उत्तर--बहुप्रदेशी और एक प्रदेशी । 

प्रशत १६२--बहुप्रदेशी द्रव्य कौन-कौन हैं ? 

उत्तर--जीव, धम, अधम और आकाशद्रव्य बहुप्रदेशी है । 

प्रदन १६३--एक्श्रदेशी दृव्य कौन-कौन हैं ? 

उत्तर--पुद्गल परमाणु और काल द्रव्य यह दो द्रव्य एक प्रदेशी है । 

प्रझन १६४ छह द्रव्यो को छठी तरह से दो भेद रूप घाँटो ? 

उत्तर--एक और अनेक । 

प्रहदन १६५--एक-एक कौन-फोन से द्रव्य है ? 

उत्तर-धर्म, अधर्म और आकाश एक-एक द्रव्य है । 

प्रन्‍त १६६--अनेक द्रव्य कौन-कौन हैं ? 

उत्तर--जीव, पुदूगल और काल द्रव्य अनेक है । 

प्रथन १६७--छह द्रव्यों को सातवी तरह से दो भेद रूप बाँटो ? 

उत्तर--जड और चेतन । 

प्रशत १६८--जड़ द्रव्य कौन-कौन हैं ? 

उत्तर--पुदूगल, बम, अधर्म आकाश और काल जड द्रव्य है। 

प्रइन १६६ -चेतन कौन-कौन द्रव्य हैं ? 

उत्तर--एक मात्र जीवद्रव्य चेतन है । 

प्रघन १७०--जीव को दो भेद रूप बॉटो ? 

उत्तर--(१) ससारी और सिद्ध । (२) ज्ञानी और अज्ञ'नी | 
(३) केवलज्ञानी और अल्पन्नानी । 

प्रदत १७१--संसारी कौन-कौन है ? 

उत्तर--१४वे गुणस्थान तक ससारी कहलाते हैं । 

प्रइन १७२--सिद्ध कौन-कौन हे ? 

उत्तर--१४वें गुणस्थान से पार सब जीव सिद्ध कहलाते है । 

प्रइनन १७३--ज्ञानी फौन-कोन है ? 

उत्तर--सम्यर्दृष्टि सो ज्ञानी, इस अपेक्षा चौथे गुणस्थान से 
सिद्ध दच्मा तक सब ज्ञानी है । 
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प्रदत १७४--अज्ञानो कौन-कौन है ? 

उत्तर--निगोद से लगाकर तोसरे ग्रुणस्थान तक चारो गति के 
जीव अज्ञानी हैं, क्योकि “मिथ्यादृष्टि सो अज्ञानी ।' 

प्रथन १७४५--केवलश्ञाती सो ज्ञानी, फोत-कौन जोच आते हैं ? 

उत्तर--१३, १४वें गुणस्थान तथा सिद्ध दशा वाले केवलज्ञानो 
जीव आते है क्योकि केवलज्ञाती मो ज्ञानी । 

प्रन्‍तत १७६--अज्ञानी (अल्पज्ञानी) फौन-कौन हु ? 

उत्तर -'अल्पज्ञानी सो अज्ञाती और केग्लज्ञानी सो ज्ञानी इस 
अपेक्षा निगोद से लगाकर १२वें गुणस्थान तक गणधरादि सब अज्ञानी 
(अल्पज्ञानो) हैं । 

प्रन्‍तत १७७--जीवो में भव्य-अभ्वव्य का व्यवहार कहाँ तक है ” 

उत्तर--१४वें गरणस्थान तक है । सिद्ध भगवान में भव्य-अभव्य 
का भेद नहीं हैं अर्थात्‌ वे सिद्ध भव्य-अभव्य से रहित है । 

प्रथन्त १७प८--संप्तारो के दो भेद कौन-कौन से हे ? 

उत्तर--भव्य और अभव्य है | 

प्रन्‍्त १७६--भव्य का कोई भेद है ? 

उत्तर--एक दूरानटूर भव्य, दूसरा निकट भव्य | 

प्रश्न १६०--अभव्य का कोई भेद है ? 

उत्तर--जो कभी सुलटेंगे नही (निगोद से कभी निकलेंगे ही 
नही) वह अभव्य है। नियोद से निकलकर सुलटने को शक्ति होने 
पर भी कभी ना सुलटेंगे वह अभव्य हैं । 

प्रश्न १८१--छदमस्थ का क्‍या अर्थ हैं ? 

उत्तर--ज्ञान-दर्शन का आवरण रहे तब तक छदमस्थ है । 

प्रश्त श्वए--छद्मस्थ के कितने भेद है ”? 

उत्तर--साधक और बाघक | 

प्रथन १८३--साघक कोन-कान हे ? 

उत्तद--चौथे ग्रुणस्थान से १२वें गुणस्थान तक साधक है । 
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प्रश्न १८४--वाघक-कौन-कौन हूँ ? 

उत्तर--निगोद से लगाकर चारो गति के जीव जब तक सम्यकत्व 
की प्राप्ति ना हो, तब तक बाधक हैं । 

प्रन्‍न १८५--पुदगल द्रव्य के कितने भेद हे ? 

उत्तर--परमाणु और स्कध यह दो भेद हैं । 

प्रन्‍न श८६--स्कघ के कितने भेद हे ? 

उत्तर-छह भेद है, (१) अतिस्थूल स्थूल, (२) स्थूल, (३) 
स्थूल-चयूक्ष्म, (४) सृध्मस्थूल, (५) सूक्ष्म, (६) अतिसुक्ष्म (सुक्ष्मसुद्षम) 

प्र १८७--अति स्थूल स्थूल स्कध किसे कहते हे ? 

उत्तर-काष्ठ पापाणादिक जो स्क्थ छेदत किये जाने पर स्वय- 
मेव जुढ नही सकते है, वे स्कध अतिस्थूलस्थूल स्कथध है । 

प्रझन १८८--स्थूल स्कध किसे कहते है ? 

उत्तर-इध, जल आदि जो स्कघ छेदन किए जाने पर पुन. 
स्वयमेव जुड जाते है वे स्कथ स्थूल हैं । 

प्रदतल १८६६--स्थूल सूक्ष्म स्कध किसे कहते है ? 

उत्तर-धूप-छाया-चॉदनी-अन्धकार इत्यादि जो स्कथ स्थल 
ज्ञात होने पर भी भेदे नही जा सकते या हस्तादिक से ग्रहण नहीं 
किए जा सकते है ते रकध स्थूल सूक्ष्म है। | 

प्रझत १६०--ब्ुक्ष्म-स्थूल स्कघ किसे कहते है ? 

उत्तर--आँख से न दिखने वाले ऐसे जो चार इन्द्रियों के विपय- 
भूत रकघ सूक्ष्म होने पर भी स्थूल ज्ञात होते हैं। स्पर्शनइन्द्रिय से 
स्पर्श किए जा सकते है, जीभ से आस्वादन किये जा सकते है, नाक 
से सूंघे जा सकते है, कान से सुने जा सकते है, वे स्कध सूक्ष्म 
स्थूल हैं । 

प्रदत्त १६९१-सुक्ष्म स्कंध किसे कहते है ? 

उत्तर--इन्द्रिय ज्ञान के अगोचर ऐसे जो कम वगणारूप स्कीच 
है वे स्कघ सुक्षम है। 

प्रदत्त १६२--अतिसुक्ष्म स्कंध किसे कहते हे ? 
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उत्तर--कार्माणवर्गणा से अतीत जो अत्यच्त सूक्ष्म-द्वि-अणुक- 
पर्यन्त स्कघ हैं वे स्कघ अति सृक्षम हैं । 

प्रदन १६३-पुदगल परमाणु और स्कंघों के यह भेंद जानने से 
क्या लाभ है ? 


उत्तर--अनादि से जीव अज्ञानी है। उसे कहते हैं कि भाई आत्मा 
चैतन्य मूर्ति है, उसका पुदगल परमाणु और स्कथों के भेदों से तो 
किसी भी प्रकार का ।निरचय-व्यवहार से) सम्बन्ध नही है। परन्तु 
स्कधो के निमित्त से जो भाव होते हैं वह भी पुदगल हैं। ऐसा 
जानकर अपने अनन्त गुणों के अभेद पिण्ड ज्ञायक भगवान का आश्रय 
ले, तो धर्म की शुरूआत होकर, वृद्धि होकर, पूर्ण शान्ति का पथिक 
बनता यह पुदगलो को जानने का लाभ है। 

प्रझत १६४-्रव्य फे कितने भेद हे ? 

उत्तर--जीव और अजीब दो भेद हैं । 

प्रघन १६५--जीव-अजीव द्रव्य के दो भेद बताने के पीछे क्‍या 
रहस्य है ? 

उत्तर--तृ्‌ शुद्ध-चुद्ध अविनाशी जीव है। तेरा पर जीवो से और 

अजीवो से किसी भी अपेक्षा कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसा जानकर 

अपने शुद्ध-बुद्ध अविनाशी जीव की दृष्टि करके धर्म की प्राप्ति कर 
लेना यह जीव-अजीव के पीछे रहस्य है। यही बात बुहत द्रव्य संग्रह 
में बताई है कि “यद्यपि शुद्ध-वुद्ध एक स्वभाव परमात्मद्रव्य उपादेय 
है। तथापि हेयरूप अजीव द्रव्यो का भी कथन किया जाता है, 
क्योकि हेयतत्त्व का परिज्ञान किये बिना उसका आश्रय उपादेय तत्त्व 
का आश्रय नही किया जा सकता ।” 

प्रन्‍्त १४७६--संझ्या की अपेक्षा सबसे ज्यादा कौन द्रव्य हैं ? 

उत्तर--पुद्गल द्रव्य है, क्योंकि पुदूगल परमाणु द्रब्यो की सख्या 
सबसे बडी है और अनन्त जीव राशि से अनन्तानन्त गुनी अधिक है । 

प्रदन १६७-क्षेत्र की अपेक्षा सबसे अधिक कौन है ? 
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उत्तर-्षेत्र अपेक्षा से त्रिकालवर्ती समयो की सख्या से अनन्त 
गुनी सख्या आकाञ द्रव्य के प्रदेशों की है, इसलिए क्षेत्र अपेक्षा से 
आकाश द्रव्य सवसे बडा है । 

प्रदत्त १६९८--फाल की अपेक्षा संख्या ज्यादा क्विसकी हें ? 

उत्तर--( १) काल अपेक्षा से प्रत्येक द्रव्य के स्वकालरूप अनादि 
अतत्त पर्यायें पुदयल द्रव्य की सखया से अनन्त गनी हैं, वे पर्याय 
काल अपेक्षा से अनन्त हैं। (२) भूतकाल के अनन्त समयो को अपेक्षा 
भविष्य काल के समयो की सख्या अनन्त गुनी अधिक है। 

प्रशन्‍त १६६--भाव अपेक्षा अनन्तरूप से फिसकी सद्या 
अधिक है ? 

उत्तर--भाव अपेक्षा से जीव द्रव्य की ज्ञान ग्रुण के एक समय की 
केवज्ञज्ञान पर्याय के अविभाग प्रतिच्छेदो की सख्या सवसे अनन्तगुना 
अधिक है। यह भाव अपेक्षा से अनन्त है । 

प्रन्‍त्त २००--छह द्रव्यो मे समाव रूप से पाया जावे-ऐसा 
पहला प्रकार क्‍या है ? 

उत्तर--सतपना (सदद्वव्यलक्षणम ) है । 

प्रझनन २०१--छह द्रव्यों मे समान रूप से पाया जावे, ऐसा दूसरा 
प्रकार क्‍या है ? 

उत्तर--/उत्पाद-व्यय-श्रौव्य युक्त सत्‌” अर्थात्‌ त्रिक्राल कायम 
रहकर प्रत्येक समय में पुरानी अवस्था का व्यय और नई अवस्था का 
उत्पाद होता है, यह छह द्वव्यों मे समान रूप से पाया जाने वाला 
दूसरा प्रकार है । 

प्रघन २०२--छह्‌ द्रव्यो मे समानरूप से पाया जावे, ऐसा 

तोसरा प्रकार क्‍या है ? 

उत्तर-:प्रत्येक द्रव्य अपने-अपने गणो और पर्यायो का मालिक 
होता है । दूसरे द्रव्यों के गुणो और पर्यायो का मालिक नहीं होता है 

छह द्रब्यो मे समान रूप से पाया जाने वाला तीसरा प्रकार है । 
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प्रज्त २०३-छहों द्ृब्यो मे समान रूए सें पाया जादे, ऐसा 
चौया प्रकर क्या है? 

उत्तर-पय द्रव्य के आश्रित रहते हैं। गुण-युग के आशित्त नही 
होते । वह छहे द्वब्यों में समाव रूप से पाया जाने वाला चौथा 
प्रकार है । 

प्रइ्त २०४--छहो द्वव्यों मे समाव रूप से पाया जावे, ऐसा 
पाँचवाँ प्रकार क्‍या है ? 

उत्तर--“नित्व-अनित्यपना छहो द्वव्वो मे रमन रूप से पाया 
जाने वाला, पाँचवा प्रकार है । 

प्रन्‍व्न २०५-छहो द्वव्यो मे समाव रूप से पाया जाने बाला, ऐसा 
छठ प्रकार क्या है ? 

उत्तर--/सामान्य और विशेषपना” यह छडो द्वव्यों से समान रूप 
से पाया जाने वाला छठा प्रकार है। 

प्रन्‍त्त २०६--छहो द्वव्यों से समान रूप से पाया जाने वाला 
सातदाँ प्रक्तार क्या है ? 

उत्तर--“स्थादवाद-अनेकान्तपना ” यह छह द्वव्पो मे समान रूप 
से पाया जाने वाला, सातवां प्रकार है । 

प्ररन्त २०७--छहो द्रव्यो में समान रूप से पाया जाने वाला 
ऐसा आउ्वाँ प्रकार क्या है ? 

उत्तर--अपने द्वव्य भे अन्तमंग्न रहने वाले अपने अनन्त धर्मों के 
चक्र को (समूह को) चुम्बन करते हैं, स्पर्श करते हैं, वे परस्पर एक 
दूसरे का स्पर्श नही करते । यह छह द्रव्यो मे समान रूप से पाया जाने 
वाला आठवाँ प्रकार है। 

प्रदत्त २०८--छहो द्रव्यो मे ससान रूप से पाया जाने चाला 
ऐसा नोवा प्रकार सोक्षमार्ग मे क्या बताया है ? 


उत्तर--अनादिनिधन वस्तुएँ भिन्‍त-शितत अपनी-अपनी , 
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लिए परिणमे हैं । कोई किसी का परिणमाया परिणमता नाही। यह 
छह द्रव्यो मे समान रूप से पाया जाने वाला, नौवां प्रकार है । 

प्रइन २०६--छहो द्रव्यो मे समान रूप से पाया जाने वाला, 
ऐसा दसवाँ प्रकार क्‍या है ? 

उत्तर--एक द्रव्य दूपरे द्रव्य का कुछ भो नही कर सकता, उसे 
परिणमित नही कर सकता, प्रेरणा नही कर सकता, लाभ-हानि 
नही कर सकता, उस पर प्रभाव नही डाल सकता, कोई किश्ती की 
सहायता या उपकार या अपकार नही कर सकता, ऐसो प्रत्येक द्रव्य- 
गृण-पर्याय की सम्पूर्ण स्वतन्त्रता अनन्त ज्ञानियों ने अर्थाति-- (जिन- 
जिनवर-जिनवरवृषभो ने) पुकार-पुकार कर कही है। यह छहो 
द्रब्यो में समान रूप से पाया जाने वाला दसववां प्रकार है । 

प्रेत २१०--यह छह द्रव्यों मे ससान रूप से पाए जाने वाले 
दस प्रकारो के जानने फा क्या लाभ है ? 

उत्तर--छह द्रव्य जाने । उनमे समान रूप से पाए जाने वाले 
दस प्रकारो को जाना | उनमे से मुझ निज आत्मा को छोडकर किसी 
दूसरे जीवो से तथा बाकी पाँच द्रव्यो के द्रव्य-गुण पर्यायों के साथ मेरा 
किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है । मात्र मेरा तो अपने अनन्त 
गुणो के अभेद पिल्‍्ड ज्ञायक भगवान के गुण-पर्यायों के साथ ही प्रयो- 
जन है, और से नही हैं। ऐसा जानकर अपने मे लीन होना, यह दस 
ग्रकारो को जानने का लाभ है। 

प्रभन्न २११-सेरी आत्सा का तो अपने गृण-पर्यायों के साथ 
प्रयोजन है और से नहीं है, इससे क्या लाभ है ? 

उत्तर--मैं (जीव) सदैव अरूपी होने से मेरे अवयव भी सर्देव 
अरूपी ही हैं। इसलिए किसी काल में निश्चय से या व्यवहार से हाथ 
पर आादि चलाना, स्थिर रखना आदि पर द्रव्य की कोई भी अवस्था 
मै (जीव) नही कर सकता । ऐसा निर्गय होना, यह अपने गुण- 
पर्यायों को जानने का लाभ है। 
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प्रइन २१२--छहढाला मे जीव का स्वरूप (अर्थात्‌ मेरा स्वरूप )' 
क्या बताया है और क्या नहीं, उसे स्पष्ठ समकराओ ? 

उत्तर--“चेतन को है उपयोग रूप, बिनमूरत चिन्मूरत अनूप । 
पुद्गल नभ-घर्मं अघर्म-काल, इनते न्‍्यारी है जीव चाल ।” 

भावा्थें--( १) मैं ज्ञान-दर्शन उपयोगमयी जीव तत्त्व हूँ। (२) 
मेरा कार्य ज्ञाता-दृष्टा है। (३) आँख-नाक-कान औदारिक आदि 
शरीरो रूप मेरी मूर्ति नही है । (४) चेतत्य अहूपी असख्यात प्रदेशी 
मेरा एक आकार है। (५) सर्वज्ञ स्वभावी ज्ञान पदार्थ होने से मेरी 
आत्मा ही अनुपम है। (६' मुझ निज आत्मा के अलावा अनन्त जीव, 
अनन्तानन्त पुदूगल, धर्म-अधर्म आकाश एक-एक, लोक प्रम्माण' 
असख्यात काल-द्रव्य हैं । इन सब द्रव्पो से मुझ निज आत्मा का किसी 
भी अपेक्षा किसी भी प्रकार का कर्त्ता-भोक्‍ता का सम्बन्ध नहों है, 
वयाकि इन सब द्रव्यों का और मुझ निज आत्मा का द्रव्य-क्षेत्रकाल 
भाव पृथक-पृथक हैं । ऐसा छहढाला मे बताया है। 

प्रन्‍न २१३--आप कहते हो एक द्रव्य का दुप्तरे द्रव्य से सम्बन्ध 
नहीं है तो शास्त्रों मे क्यो लिखा है कि-- (१) कर्म चक्कर कटाता 
है। (२) जीव पुदगल का ओर पुदगल जीव का उपकार करता है 
(३) घधर्मंद्रव्य जीव-पुद्गल को चलाता है आदि व्यवहार के कथन 
शास्त्रो से भरे पडे हैं, क्या यह बातें भूठी लिखी हैं ? 

उत्तर-यथार्थ वात कहने मे नही आती है इसलिए जैसें-किताबो 
की अलमारी बोलने मे आता है। वास्तव मे तो अलमारी लकडी की 
है परन्तु उसमे किताब रखते है तो अलमारी कितात्रो की बोलने मे 
आती है, उसी प्रकार कर्म चक्कर कटाता है आदि व्यवहार कथन है। 


प्रश्न २१४-व्यवहार कथन को जसा का तैसा अर्थात सांचा 
कथन माने तो क्‍या होगा ? 


उत्तर-( १) पुरुषार्थ सिद्धयुपाय मे 'तस्य देशना नास्ति! कहा 
है। (२) समयसार कलश मे “यह अज्ञान मोह अन्धकार ह 
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'सुलटना दुनिवार है” । (३) प्रवचनसार मे “पद-पद पर घोखा खाता 
है” | (४) उक्षके धर्म के अग अन्यथा रूप होकर मिथ्याभाव को प्राप्त 
होते हैं, ऐसा मोक्षमार्ग प्रकाशक में बताया है । 
प्रश्न २१५-व्यवहार के कथन को सच्चा सानने वाले को “तस्य 
देशना नास्ति आदि क्यों कहा है ? 
उत्तर--“व्यवहारनय स्व-द्रव्य और पर-द्र॒व्य को, स्वद्रव्य के 
भावों को और पर द्रव्यो के भावों को तथा कारण-कार्यादिक को 
किसी को किसी मे मिलाकर निरूपण करता है। अत व्यवहार के 
कथन का वैसा का वैसा श्रद्धान करने से मिथ्यात्व दृढ होता है 
इसलिए उस श्रद्धान का त्याग करना और निशरचयनय स्वद्र॒व्य और 
परद्रव्य को, स्वद्रव्य के भावों को और परद्रव्यों के भावों को तथा 
कारण-कार्यादक को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण नहीं 
करता है उसके श्रद्धान से सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति होती है। इसलिए 
व्यवहार के कथन को सच्चा मानने वाले को 'तस्य देशना नास्ति' 
आदि शब्दों से आचार्यो ने सम्बोधन किया है | 
प्रन्‍ून २१६--जहाँ व्यवहार कथन हो, वहु। क्या श्रर्थ करना 
चाहिये ? 
उत्तर-जहाँ व्यवहार से कथन हो उसका अर्थ ऐसा है नही 
किन्तु निमित्तादि की अपेक्षा कथन किया है' ऐसा जानना चाहिए। 
(२) निमित्त की सुख्यतता से कथन होता है किन्तु निमित्त की मुख्यता 
से कार्य नही होता है, ऐसा व्यवहार कथन का अभिप्राय समझता 
चाहिए । 
प्रन्‍नन २१७--सर्वेज्ञ देव का बोतरागी भेद विज्ञान क्‍या है ? 
उत्तर--जगत में छहो द्रव्य एक ही क्षेत्र मे विद्यमान होने पर 
भी कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य के स्वभाव को स्पर्श नही करता। प्रत्येक 
द्रव्य अपने-अपने उत्प द-व्यय-प्रौव्यरूप त्रिस्वभाव मे ही बतेता है, 
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इसलिए प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव को ही स्पशे करता है--यह है 
सर्वज्ञ देव कथित वीतरागी भेद विज्ञान । 

प्रन्‍्त २१८--सर्वेज्येच कथित वीतरागी भेद विज्ञान को मानने 
से क्या लाभ होता है ? 

उत्तर--( १) निमित्त-उपादन का सही स्पष्टीकरण इप्तमे आ 
जाता है उपादान और निमित्त यह दोनो पदार्थ एक साथ प्रवतमान 
होने पर भी, उपादान रूप पदार्थ अपने उत्पाद-व्यय ध्र्‌ वत्तारूप स्वभाव 
को ही स्पर्ण करता हे निमित्त को किचित मात्र भी स्पर्श नही करता 
है। (२) निमित्त भूत पदार्थ भी उप्तके अपने उत्पाद-व्यय प्र वतारूप 
स्वभाव का ही स्पर्श करता है उपादान को वह किचित मात्रा भी 
स्पर्श नही करता । (३) नि्ित्त--उपादान दोनो पृथक-पृथक अपने 
अपने स्वभाव मे ही प्रवर्तते है, परिणमन करते हैं । 

प्रश्न २१६९--निमित्त-उपादान पुृथक-पृथक कार्य करते हैं एक 
दूसरे का कोई सम्बन्ध नहीं है इसको जानने से क्या लाभ रहा ? 

उत्तर--एज्य ग्रुर्ेव कहते हैं अहो !' पदार्थों का यह स्वभाव 
भली-भाँति पहचाव ले, तो भेदज्ञान होकर स्व-द्वव्य के आश्रय से 
निर्मल पर्याय का उत्पाद और मलिनता का व्यय हो, उसका नाम 
धम है। यह सर्वज्ञ के सर्वे उपदेश का तात्पय है । 

प्रश्न २२०-हाद्ध द्रव्याथिकनय से द्रव्य का लक्षण पचाध्यायी मे 
दया बताया है ? 

उत्तर--( १) जो सतस्वरूप, (२) स्वत सिद्ध, (३) अनादिअनन्त 
बा (५) निविकल्प अर्थात्‌ अखण्डित वह द्रव्य है। ऐसा 

है। 


अर २२१--पचध्यायी मे पर्या्याथिकतनय से द्वव्प का लक्षण क्या 
बताया है ? 


उत्तर-- (१) गुण पर्यायवद्‌ द्वव्यमू, (२) ग्रुणपर्याय समुदायों 
प्रव्यमू, (३) गुण समुदाणे द्रव्यम, (४) समग्रुण पर्यायों द्वव्यम 
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(५) उत्पाद व्यय-प्रौव्य युक्त सत-यह सब पर्यायथिक नय से 
द्रव्य के लक्षण हैं। 
प्रश्न २२२-पचाध्यायी में प्रधाण स द्रव्य का लक्षण क्या बताया 


उत्तर--जों द्रव्य-गुण-पर्याय वाला है श्ही द्रव्य उत्पाद व्यय 
श्रोव्ययुक्त है तथा वही द्रव्य भखण्ड सत्‌ अनिर्वंचतीय है । 

प्रश्त २२३--स्वत सिद्ध किसे कहते हैं ? 

उत्तर--वस्तु पर से सिद्धि नही है, ईश्वरादि की बनाई हुई नही 
है, स्वत स्वभाव से स्वयसिद्ध है । यह तात्पय॑ स्वत तिद्ध से है । 

प्रझन २९४- अनादिअनन्त किसे कहते हैं ? 

उत्तर-वस्तु क्षणक नही है। सत्‌ की उत्पत्ति नही है। व सत्त्‌ 
का साश होता है वहु अनादि से है और अनन्तकाल रहेगी--यह 
तात्पयें अनादिअनन्त से है । 

प्रन्‍त्त २२५--स्वसहाय किसे कहते हैं ? 

उत्तर--( १) पदार्थ अन्य पदार्थों से नहीं है। निमित्त या अन्य 
पदार्थों से न टिकता है और न परिणमन करता है। (२) अवादि- 
अनन्त स्वभाव विभाव या शुद्धरूप स्वयं अपने परिणमन के कारण 
परिणमता है (३) कभी किसी पदार्थ का अश न स्तय अपने में लेता 
है और न अपना कोई अशञ दूसरे को देता है। यह तात्पर्य स्वतहाय 
से है। 
प्रदत्त २२९६-अनादिअनन्त और स्वसहाय मे क्या अन्तर हैं ” 

उत्तर--अनादिअनन्त में उत्पत्ति और नाश से रहित बताना है 
और स्वसहाय मे उसकी स्वतन्त्र स्थिति तथा स्व॒तन्त्र परिणमन 
बताना है इतना अन्तर है । 

प्रन्‍्त २२७--निविकल्प (अखण्डित) किसे कहते है ? 

उत्तर--जिसके द्रव्य से क्षेत्र से काल से ओर भाव से किसी 
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प्रकार सर्वेथा खण्ड न हो सकते हो, उसे मिविक्रल्प (अखण्डित) 
कहते है | 

प्रननन २२८--महासत्ता किसे कहते हैं 

उत्तर--सामान्य को, अखण्ड को अभेद को महासत्ता कहते हैं । 

प्रदत्त २२९--अवान्तर सत्ता किसे कहते हैं ” 

उत्तर--विशेष को, खण्ड को, भेद को अवान्तर सत्ता कहते है 

प्रन्‍तत २३०--क्या सहासत्ता और अवान्तर सत्ता के प्रदेश मिस्त- 
भिन्‍न हैं ? 

उत्तर--नही, प्रदेश एक्र ही है मात्र अपेक्षाकृत भेद हैं क्योकि 
वस्तु सामान्य-विशेषात्मक है । 

प्रघत २३ १--प्रत्येक द्रव्य का स्वचतुष्टय क्या है ? 

उत्तर-- (१) द्रव्य--वह द्रव्य है। (२) उसका क्षेत्र वह क्षेत्र है। 
(३) उसका काल--वह क।ल है। (४) उसका भाव वह भाव है। 

प्रन्‍न्त २३२-्रत्येक द्रव्य का चतुष्टय उस उस द्रव्य के अन्दर 
है या बाहर है ? 

उत्तर--उसके अन्दर ही है बाहर नही है । 

प्रन्‍त २ ३--कोई सामाम्य फो न साने तो क्‍या नुकसान है ? 

उत्तर--मोक्ष का पुरुषार्थ नही हो सकेगा । 

प्रदत २३४-कोई विशेष फो न माने तो क्या नुकसान है ? 

उत्तर - ससार और मोक्ष ही नही रहेगा । 

प्रइनन २३२५--सामान्य विशेष से क्या जानना चाहिए ? 

उत्तर--अपने सामान्य और विशेष दोनो को जानकर अपने 
सामान्य की ओर दृष्टि करने से पर्याय मे से विकार का अभाव और 
धघम का उत्पाद होता है। फिर जैसे-जैसे अपने सामान्य मे एकायता 
करता जाता है क्रम से वृद्धि करके परिपूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है'। 


प्रन्‍त्त २३६-म्रुणो के समूह को द्रव्य कहते हैं इसको जानने से 
क्या-क्या लाभ रहे ? 
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उत्तर-- (१) अपनी महिमा आ जाती है। (२) नौ प्रकार के 
समूह से दृष्टि हट जाती है । (३) सम्यग्दर्शन से लेकर सिद्धदशा तक 
की प्राप्ति किसके आश्रय से होती है यह पता चल जाता है। (४) 
गुणों की सख्या का माप क्‍या है यह पता चल जाता है। (५) द्वव्य मे 
गुण किस प्रकार हैं यह पता चल जाता है। (६) द्वव्य में गुण किस 
प्रकार नही है यह पता चल जाता है। (७) मिथ्यात्वादि ससार के 
पाँच कारणो का तथा पच परावतेन आदि का अभाव हो जाता है । 

प्रन्‍्त २३७--गुणों के समृह को द्रव्य कहते हैं तो प्रत्येक द्रव्य 
कंसा कसा है ? 

उत्तर- (१) प्रत्येक द्रव्य 'सत' है। (२) प्रत्येक द्रव्य “उत्पाद- 
व्यय-श्रौव्य” वाला है। (३) प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्वायों का 
मालिक है। (४) प्रत्येक द्रव्य के गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं। (५) 
प्रत्येक द्रव्य नित्य-अनित्यरूप है। (६) प्रत्येक द्रव्य सामान्य-विशेष 
स्वरूप है| (७) प्रत्येक द्रव्य स्थाद्वाद-अनेकान्त स्वरूप है। (५) 
प्रत्येक द्रव्य अपने-अपने गुण पर्यायों को स्पर्श करते है। (६) प्रत्येक 
द्रव्य अनादि-निधन है । (१०) प्रत्येक द्रव्य स्वतन्त्र है। (११) प्रत्येक 
द्रव्य एक-अनेक रूप है। (१२) प्रत्येक द्रव्य ततू-अतत्‌ रूप है । (१३) 
प्रत्येक द्रव्य सत-असत रूप है। (१४) प्रत्येक द्रव्य सामान्य विशेष 
गुण वाला है।. 


दृः 


सम्यग्दृष्टि जीवने दुर्गति गसन न थाय । 
कदी जाय तो दोष नह, पूर्वक्रम क्षय थाय ॥योग ८८॥ 
सम्यर्दृष्टि जीव दुर्गति मे नही जाते । (पूर्ववद्ध आयु के कारण) 
*कदाचित्‌ जायें, तथापि वह उनके सम्यक्त्व का दोष नहीं है, परत्तु 
उलटा पूर्वकर्मों का क्षय ही करते हैं । 
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पाठ ५ 


पर्याय 


प्रइ्त १--पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं ? 

उत्तर--जिसमे स्पर्श रस, गध, वर्ण पाया जावे, उसे पुद्गल द्रव्य 
कहते हैं । 

प्रन्‍त्त २-पुद्गल के कितने भेद हैं ? 

उत्तर-दो भेद हैं। परमाणु और स्कघ । 

प्रइत ३-तुम परमाणु हो या स्कथ हो ? 

उत्तर--परमाणु और स्कघ तो पुदगल के भेद है। मैं तो जोब 
द्रव्य हूँ । 

प्रन्‍त्त ४--परमसाणु किसे कहते हैं ? 

उत्तर--जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता है ऐसे सबसे छोटे 
पुदूगल को परमाणु कहते है । 

प्रइनन ५--स्कंघ किसे फहते हैं ? 

उत्तर-दो अथवा दो से अधिक्न परमाणुओ के बध को स्कष 
कहते हैं । 

प्रइत ६--स्कथ किसकी पर्याय है ? 

उत्तर--वह अनन्त पुद्गल द्वव्यों की विभाव अथ पर्यायो और 
विभावव्यजन पर्यायों का पिष्ड है। 

प्रन्‍तत ७--बंध किसे कहते हैं और बंध कितने प्रकार का है ? 

उत्तर--जिस सम्बन्ध विशेष से अनेक वस्तुओ में एकपने का ज्ञान 
होता है उस सम्बन्ध विशेप को बध कहते हैं। (१) जीव बध (२) 
पुदुगल बंध (३) उमय बंध, इस प्रकार तीन प्रकार के वध है । 
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प्रदन ८--बंध की परिभाषा से चार बातें कौन-कौन सी जाननो 
चाहिये ? 

उत्तर (१) सम्बन्ध विशेष होना चाहिये। (२) अनेक वस्तु 
होनी चाहिये। (३) बाहरी रूप से देखने मे तथा कथन में एक आना 
चाहिये । (४) ज्ञान मे जैसा-जेसा वस्तुस्वरूप है वेसा-वेसा ही आना 
चाहिये । 

प्रदत्त £--मेरा सोने का हार है--इस वाक्य पर बध की चार 
बातें लगाकर समभ्काइये ? 

उत्तर--सोने का हार (१) यह सम्बन्ध विशेष है। (२) अनेक 
परमाणु यह अनेक वस्तु हुईैं। (३) बाहरी रूप से देखने मे तथा 
बोलने मे मेरा सोने का हार है--ऐसा आता है। (४) सोने के हार 
में अनन्त पुदंगल परमाणु हैं ओर एक परमाणु का दूसरे परमाणु से 
सम्बन्ध नही है। तो मुझ चेतत के साथ सम्बन्ध कैसे हो सकता है ? 
कभी भी नही हो सकता है। ऐसा जाने-माने तो उपचरित असदभूत 
व्यवहारनय से मेरा सोने का हार है। ऐसा कहा जा सकता है। 
परन्तु ऐसा है नही । 

प्रइ्न १ ०--यह मेरी किताब है--इस वाक्य पर बंध की चार 
बातें लगाकर समझाहये ? 

उत्तर- प्रदन € के अनुसार उत्तर दो | 

प्रन्‍्ष ११--यह मेरी पेट है--इस वाक्य पर बंध की चार बात 
लगाकर समभाइये ? 

उत्तर-प्रइन € के अनुसार उत्तर दो। 

प्रघतत १२>यह मेरी अंगठी है--इस वाक्य पर बंध की चार 
बातें लगाकर समभाइये ? 

उत्तर--प्रश्व € के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍थ्त १३--मै कैलाशचन्द्र हु--इस वाक्य पर बध की चार बातें 
लगाकर समक्ताइये ? 
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उत्तर--प्रश्न € के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदून १४--से ऋोधी हु--इस वषक्य पर बध को चार बातें 
लगाकर समफ्ाइये ? 

उत्तर-प्रशन € के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदून १५--यह मेरा सकान _--इस वाक्य पर बंध की चार बातें 
लगाकर समफाइये 

उत्तर- प्रश्न € के अनुसार उत्तर दो । 

प्रझन १६--शरीर कितने है ? 

उत्तर--शरीर पाँच हैं (१) औदारिक शरीर (२) वेक्रियक 
शरीर (३) आहारक शरीर (४) तेजस शरीर (५) कार्माण 
शरीर। 

प्रझच्न १७--ओऔदारिक शरोर किसे कहते हैं ? 

उत्तर-मनुष्य और तिर्यचों के स्थूल शरीर को ओऔदारिक शरीर 
कहते हैं । 

प्रश्त १८-वेक्रियक शरीर किसे कहते है ? 

उत्तर--जो छोटे-बडे पृथक-अपृथक आदि अनेक क्रियाओं को करे 
ऐसे देव और नारकियो के शरीर को वेक्रियक शरीर कहते है । 

प्रन्‍तत १९--आहा रकशरीर किसे किहते हैं ? 

उत्तर--आहारक ऋद्धिधारी छटठे गुणस्थानवर्ती मुनि को तत्वों 
से, कोई शका होने पर अथवा जिनालय आदि की वदना करने के लिए 
मस्तक से एक हाथ प्रमाण स्वच्छ और सफेद, सप्तवातु रहित, पुरुषा- 
कार जो पुतला निकलता है उसको आहारक शरीर कहते हैं। 

प्रथनन २०--तेजसशरीर किसे कहते हैं ? 

उत्तर--ओऔदारिक, जेक्रियक और आहारक इन तीन श्वरीरो मे 
कान्ति उत्पन्न करने वाले शरीर को तेैजसशरीर कहते हें । 

प्रश्न २९--कार्माणशरीर किसे कहते हैं ? 


उत्तर--ज्ञानावरणादि आठ कर्मों के समूह को कार्माणशरीर 
कहते हैं । 


( रछप ) 


प्रन्‍न २२--एक जीव को एक साथ कितने बारीरों का संयोग 
ही सकता है ? 

उत्तर--एक साथ कम से कम दो और अधिक-से-अधिक चार 
शरीरो का सयोग हो सकता है ? खुलासा इस प्रकार है--(१) 
विग्रह गति मे तैजस और कार्माण इन दो शरीरो का सयोग होता 
है। (२) मनुष्य और तिर्यचों के औदारिक, तैजस और कार्माण इन 
तीन शरीरों का सयोग होता है। (३) ऋद्धिधारी मुनि को 
ओऔदारिक, आहारक, तैजस और कार्माण--ऐसे चार शरीरो का 
सयोग होता है। (४) देव और नारकियो को वेक्रियक, तेजस और 
कार्माण--इन तीन शरीरो का सयोग होता है । 

प्रघन २३--स्कंघ के कितने भेद हैं ? 

उत्तर--आहारवर्गंणा, तैजसवर्गंणा, भाषावर्गणा, मनोवर्गणा, 
कार्माण वर्गणा इत्यादि २२ भेद हैं । 

प्रशत २४--आहा रवर्गणा किसे कहते हैं ? 

उत्तर--जो पुद्गल स्कथ औदारिक, वैक्रियक और आहारक इन 
शरीर रूप से परिणमन करता है उसको आहारवर्गणा कहते है । 

प्रश्न २५--क्या आहारवर्गणा इन तीन शरीर रूप ही परिणमतर 
करता है या दुसरे क्षिस़ी प्रकार भी परिणमन करता है ? 

उत्तर--आहार वर्गणा मात्र औदारिक, वैक्तियक और आहारक 
शरीर रूप ही परिणमन करता है दूसरे किसी भी प्रकार से परिणमत 
नही करता है । 

प्र] २६--तैजसवर्गणा किसे कहते हैं ? 

उत्तर--जिस वर्गणा से तैजस शरीर बनता है उसे तैजसवर्गंणा 
कहते है । 

प्रशन २७--भाषावर्गणा किसे कहते है ? 

उत्तर--जो पुद्गल स्कथ शब्दरूप परिणमित होता है उसे भाषा- 
वर्ग णा कहते हैं । 
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प्रन्‍्त २:--सनोवर्गंणा किसको कहते हैं ? 

उत्तर--जिस पुद्गल स्कघ से अष्टरल कप्तल के आकार द्रव्यपन 
की रचना होतो है उस्ते मनोवर्गंणा कहते हैं । 

प्रइत २६--कार्माणवर्गणा किसे कहते हैं ? 

उत्तर-जिस पुदूगल स्कथ से कार्माणशरीर बनता है उप्तको 
कार्माणवर्गंणा कहते हैं । 

प्रघ]त ३०--कुछ औदारिक शरीर के नाम बताओ ? 

उत्तर--( १) भगवान की प्रतिमा, (२) रोटी, (३) परात, 
(४) किताब, (५) मकान, (६) सोना, (७) चाँदी, (८) रुपया, 
(६) नोट, (१०) कपडा, (११) फोटो, (१२) मेज आदि, सब जो 
मोटेरूप से देखने मे आता है वह सब औदारिक शरीर हैं । 

प्रदन ३१-प्रतिमा आदि ओऔदारिक शरीर फंसे हैं ? 

उत्तर--मनुष्य और तिर्यचों के शरीर को भौदारिक शरीर कहते 
है, सो प्रतिमा आदि एकेन्द्रिय जीव का शरीर है । 


प्रदत्त ३३--सनुष्य-तिर्यंचों के सोगरूप शरीर का क्‍या नास हैं, 
इसका कर्ता कौन है और कौन नहीं है ? 

उत्तर--औदारिक दरीर है। इसका कर्त्ता आहारवर्गणा है। 
जीव तथा अन्य वर्गणाये, मनुष्य तिर्यंचों की आत्मा औदारिक्शरीर 
का कर्ता नही है। 

प्रइतत ३३--कोई ओदारिक शरीर का फर्त्ता मनुष्य और ति्य॑चों 
की आत्मा को ही माने तो इसका फल क्या है ? 

उत्तर--चारो गतियो में घूमकर तिगोद इस खोटी मान्यता 
का फल है। 

प्रशत ३४--ओदारिक शरीर का कर्ता जोव फो मसाननेरूप 
निगोदबुद्धि का अभाव कंसे हो ? 

 उत्तर--औदारिक शरीर का कर्त्ता आहारवर्गणा ही है। जीव से 

सवथा सम्बन्ध नही है। ऐसा जानकर गशरीरी ज्ञान-दर्शन उपयोगमयी 
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निज जीवतत्व पर दृष्टि दें तो निमोदबुद्धि का अभाव होकर 
सम्यग्द्धनादि की प्राप्ति हो तव अनुपचरित मसदभूत व्यवहारनय 
से मनुष्य तिर्यचों का ओऔद्ारिक गरीर है ऐसा कहा का सकता है। 
परन्तु ऐसा नहीं है । 


प्रदत्त ३५--वेव-दा रक्षियों के सयोगरूप दरीर का कया साम है। 
इसका कर्ता कौन है और फौन नही ? 

उत्तर--वैक्रियक घरीर है। इसका कर्त्ता भाहारवर्गंणा ही है। 
देव-नारकियों की आत्मा तथा अन्य वर्गणाये वैक्ियक शरीर का कर्ता 
नही है । 

प्रथन ३६-- कोई चक्रियक शरीर का कर्त्ता देघ नारकियों को 
आत्मा को ही माने तो इसका क्या फल है ? 

उत्तर- चारो गतियों भें घृमकर निगोद इस खोटी मान्यता का 
फल हैं । 

प्रन्‍त ३७--वे क्रियक शरीर का कर्ता देव-तारक्षियों फी आत्मा 
फो मानने रूप निगोद बुद्धि फा अभाष कंसे हो ? 

उत्तर--वक्षियक शरीर का कर्त्ता आहारवर्गणा ही है | देव-वार- 
क्रियो की आत्मा से सर्वया इसका सम्बन्ध नहीं है। ऐसा जानकर 
अथरीरी ज्ञान-दर्शन उपयोगमयी निज जीव तत्त्व का आश्रय ले तो 
निगोद बुद्धि का अभाव होकर सम्यर्दर्शना दि की प्राप्ति हो तब अनुप- 
चरित असदुभूत व्यवहारनय से देव-नारकियों का वैक्रियक शरीर 
होता है । ऐसा कहा जा सकता है। परन्तु ऐसा है नहीं । 

प्रश्न ३८--आहारक ऋड्धिधारी महापम्ुनि के सयोगरूप शरीर 
का क्या नाम है। इसका कर्त्ता कौन है और कौन नही है ? 

उत्तर--आहारकशरीर है। इसका कर्ता आहारवर्गणा ही है। 
आहारक ऋद्धिघारी मुनि की भात्मा तथा अन्य वर्गणायें आहारक 
शरीर का कर्ता नही है। 
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प्रइतत ३४--कोई आहारफ शरीर का कर्ता मुनि की आत्मा को 
ही माने तो इस खोटी मान्यता का क्या फल है ? 

उत्तर-चारो गतियो मे छूमकर निगोद इस खोटी मान्यता का 
फल है। 

प्रदत्त ४ ०--आहारक शरीर फा फर्त्ता मुनि की आत्मा को मानने 
रूप निगोद बुद्धि का अभाव फंसे हो ? 

उत्तर--आहारकशरीर का कर्त्ता आहारवर्गणा ही है । मुनि की 
आत्मा से इसका सर्वथा सम्बन्ध नही है। ऐसा जानकर अशरीरी 
ज्ञान-दर्शन उपयोगमयी निज जीवतत्त्व का आश्रय ले तो निगोद 
बुद्धि का अभाव होकर सम्यर्दर्शनादि की प्राप्ति हो तब अनुपचरित 
असदभूत व्यवहार नय से ऐसा कहा जा सकता है कि ऋद्धिधारी 
मुनि को आहारक शरीर होता है । परन्तु ऐसा है नही । 

प्रइन्न ४ १--निगोद से लगाकर १४वें गुणस्थान तक के जीवो के 
सयोगरूप शरीरो की कान्ति मे निमित्त शरीर का क्‍या नाम है। 
इसका कर्त्ता कौन है श्रोर कौन नहीं है ? 

उत्तर--तैजसशरीर है। इसका कर्त्ता तैजस वर्गणा ही है । कोई 
जीव तथा अन्य वर्गणाये तेजस शरीर का कर्त्ता नही है। 


प्रबतन ४ २--कोई तेजसशरीर का कर्ता जीव को ही माने तो 
इसका क्या फल है ? 


उत्तर--चारों गतियो मे घृूमकर निगोद इस खोटी मान्यता का 
फल है । 


प्रभन ४३--तंजसशरोर का कर्त्ता जीव के मानते रूप मिगोद 
चुद्धि का अभाष फंसे हो ? 

उत्तर--तैजसगरीर का कर्त्ता तैजसवर्गंणा ही है। किसी जीव 
से तथा अन्य वर्गणाओ से इसका सम्बन्ध नही है। ऐसा जानकर 
अशरीरी ज्ञान-दर्शन उपयोगमयी निज जीवतत्त्व का आश्रय ले तो 
निगोद बुद्धि का अभाव होकर सम्यग्दशंनादि की प्राप्ति हो तब .. 
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अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनय से जीवों के सयोगरूप शरीरो मे 
कान्ति मे निमित्त तैजसशरीर होता है ऐसा कहा जा सकता है परन्तु 
ऐसा है नही । 
प्रदत ४४--ज्ञानावरणादि आठ कर्मों का तथा १४८ उत्तर 
प्रकृतियों का क्या नाम है। इनका कर्ता कौन है और कोन नही है ? 
उत्तर--कार्माणशरीर है । इनका कर्त्ता कार्माणवर्गणा ही है। 
कोई भी जीव तथा अन्य वर्गंणायें कार्माणशरीर का कर्ता नही है । 


प्रन्‍तत ४६--कोई कार्माण शरीर का कर्ता आत्मा को ही माने 
तो इस खोटी मान्यता का क्या फल है ? 

उत्तर-चारो गतियो मे घूमकर निगोद इस खोटी मान्यता का 
फल है । ' 

प्रदत ४६--कार्माण शरीर का कर्ता जीव को मानने रूप निगोद 
बुद्धि का अभाव कंसे हो ? 

उत्तर--कार्माणशरीर का कर्ता कार्माणवर्गंणा ही है। किसी 
भी जीव का कार्माणशरीर के साथ कर्ता-भोक्‍्ता का सम्बन्ध नही है । 
ऐसा जानकर अद्यरीरी ज्ञान-दर्शन उपयोगमयी मनिज जीव तत्त्व का 
आश्षय ले तो निगोद बुद्धि का अभाव होकर सम्यग्दशंनादि की प्राप्ति 
हो तब अनुपचरित असदभूत व्यवहारनय से आठ कर्मो का तथा 
१४८ उत्तर कर्म प्रकृतियों का कर्ता-भोकक्‍ता जीव है। ऐसा कहा जा 
सकता है । परल्तु ऐसा है नही । 

प्रन्‍त्त ४७--दिव्यध्वनि गुरु का वचन क्या है। इसका कर्ता कौन 
है और कौन नहीं है ? 

उत्तर--दिव्यध्वनि तथा गुरु का वचन स्कधरूप पर्याय हैं! 
इसका कर्ता भाषा वर्गणा ही है । कोई भगवान या गुरू की आत्मा 
तथा दूसरी वर्गंणायें दिव्यध्वनि आदि का कर्ता नही है । 

प्रन्‍्त ४प--कोई दिव्यध्यनि का कर्ता भगवान की आत्मा को 
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तथा गुरु के वचन का कर्ता गुरू की आत्मा को ही माने तो इस 
खोटी मान्यता का क्या फल है ? 

उत्तर--चारो गतियो मे घृूमकर निगोद इस खोटी मान्यता का 
फल है । 

प्रघत ४६--दिव्यध्वनि फा कर्ता आत्मा को सानतेरूप निगोद- 
बुद्धि का अभाव फंसे हो ? 

उत्तर--दिव्यध्वनि व गुरू के वचन का कर्ता भाषावर्गणा ही है । 
किसी भी आस्सा से शब्द का सर्वेथा सम्बन्ध नहीं है। ऐसा जानकर 
अशब्द स्वभावी ज्ञानदर्शन उपयोगमयी निज जीवतत्व का आश्रय ले 
तो नियोद बृद्धि का अभाव होकर सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो तब 
अनुपचरित असदुभूत व्यवहारनय से भगवान की दिव्यध्वनि है, गुर 
का वचन है ऐसा कहा जा सकता है परन्तु ऐसा है नहीं । 

प्रइन ५०--सन क्या है। इसका कर्ता कौन है ओर फोन नही है? 

उत्तर--मन स्कघरूप पर्याय है। मन का कर्ता मनोवर्गणा ही है 
कोई जीव तथा दूसरी वर्गणाये मन का कर्ता नही है। 


प्रन्‍नत ५१--फोई सन का कर्ता जीव को ही माने तो इसका क्‍या 
फल है ? 

उत्तर--चारो गतियो मे घृूमकर निगोद इस खोटी मान्यता का 
फल है। 

प्रन्‍तत ५२-मसन का कर्ता जीव को मानते रूप निगोदबुद्धि का 
अभाव केसे हो ? 

उत्तर--मन का कर्ता मनोवर्गणा है। किसी भी जीव से मन का 
कर्ता-भोक्‍्ता का सम्बन्ध नही है। ऐसा जानकर ज्ञान-दर्शन उपयोग 
भयी निजजीव तत्त्व का आश्रय ले तो निगोद बुद्धि का अभाव होकर 
सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति करे। तब अतुपचरित असदभूत व्यवहारनय 
से मन सज्ञी पचेन्द्रिय जीवो के होता है । ऐसा कहाजा सकता है। 
परन्तु ऐसा है नही । 
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प्रझव ५३--बाई ने दाल बनाई--इसमे दाल बनी यह क्‍या है। 
इसका कर्ता कौन है और कौन नहीं है ? | 

उत्तर-दाल बनी स्कघ रूप पर्याय है । इसका कर्ता आहारवर्गणा 
ही है । बाई, आय तथा दूसरी वर्गणाये दाल बनी का कर्ता नही है। 

प्रइंच ५४-- कोई दाल बनने का कर्ता वाई आदि को ही माने 
तो इसका फल क्‍या है ? 

उत्तर--चारो गतियों मे घूमकर निगोद इस खोटी मान्यता का 
फल है । 

प्रन्‍त्त ५५--आहारवर्गणा के कार्य को बाई की आत्मा का कार्य 
सासने रूप निगोदबुद्धि का अभाव केसे हो ? 

उत्तर--दाल आहारवर्गणा मे से उस समय पर्याय की यीग्यत्ता 
से ही वनी है। वाई आदि से नहीं बनी। ऐसा जानकर ज्ञान-दशेन 
उपयोगमयी निज जीव तत्व का आश्रय ले तो निगोद बुद्धि का 
अभाव होकर सम्यग्द्शनादि की प्राप्ति करे | तब उपचरित असद्भूत 
व्यवहारनय से बाई ने दाल वनाई--ऐसा कहा जा सकता है परन्तु 
ऐसा है नही । 

प्रशव ५६--दाल उस समय पर्याय की योग्यता से बनी इसको 
जानने-सानने से धर्म की प्राप्ति कसे हो जाती है ? 

उत्तर--जैसे दाल उस समय अपनी पर्याय की योग्यता से बनी 
है. उसी प्रकार विश्व का प्रत्येक काये अपनी उस समय पर्योय की 
योग्यता से हो चुका है, हो रहा है और होता रहेगा--ऐसा जानते- 
मानते ही धर्म की प्राप्ति हो जाती है ! 

प्रइन ५७- क्रुन्दकुन्द भगवान ने समयसार बनाया--इस वाक्य मे 
सस्यसार कया है ? समयसार का कर्ता कौन है और कौन नहीं है 

उत्तर-प्रइन ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइत शघ-स्त्री ने रोटी बनाई--इस वाक्य में रोटी बची यह 
क्या है। रोटी का कर्ता कौन है और कौन नहीं है ? 
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उत्तर-प्रश्त ५३ से ५६ तक के|अनुसार उत्तर दो? 


प्रदन ५९-ज्ञानावरणीय कर्म का उदय-क्षयोपद्षस-क्षय क्‍या है । 
इसका कर्त्ता कौन है और कौन नहीं है ? 
उत्तर--प्रशन ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 
प्रदन ६०-सेरा सकान है--इस वाक्य से मकान क्या है। 
मकान का कर्त्ता कौन है और कोन नही है ? 
उत्तर--प्रश्न ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो। 
प्रन्‍न ६१-बाई ने हलवा बनाया--इस वाक्य में हलवा क्‍या 
है । इसका कर्त्ता कौन है और कोन नहीं है ? 
उत्तर--प्रश्न ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 
प्रझन ६२--मैने बर्फ खाया--इस वाक्य से बर्फ क्‍या है। बर्फ 
का कर्ता कौन है और कौन नहीं है ? 
उत्तर प्रइन ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 
प्रशनत ६३-मैने कमीज पहनी--कमीज पहनी यह क्‍या है। 
इसका कर्त्ता कौन है और कौन नहीं है ? 
उत्तर-प्रश्न ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 


प्रइनन ६४--मिल सालिक ने मिल के द्वारा कपड़ा बसाथा--इस 
बस में कपड़ा बना यह क्या है। इसका कर्त्ता कौन है ओर कोद 
नहीं है ? 

उत्तर-प्रश्त ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदत्त ६५-मिस्त्री ने अलमारी बनाई--इस वाक्य से [अलमारी 
बनी यह क्‍या है । इसका कर्त्ता कौन हैं और कौन नहीं है ? 

उत्तर-प्रश्त ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍्त ६६--पाँच इन्द्रियो चाला जीव है--इस वाक्य से पाँच 
इन्द्रियाँ क्या हैं। इसका कर्त्ता कौन है और कौन नहीं है ? 

उत्तर--प्रशन ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 
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प्रदत्त ६७-दुकानदार ने मशीनों से पैन तैयार किया है--इस 
वाक्य में पेन तेयार हुआ-यह क्‍या है। इसका कर्त्ता कौन है और 
कौन नहीं है ” 

उत्तर-प्रश्न ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍त्न ६८६नौकर ने काड़ू दी--इस वाक्य मे भगड़ू दी-यह 
क्या है। इसका कर्ता कौन है और कौन नह! है ? 

उत्तर--प्रइन ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रघन ६६--मैने पुस्तक बनाई, इस वाक्य में पुस्तक बनी, यह 
क्या है, इसका कर्ता कौन है और कौन नहीं है ? 

उत्तर--प्रशन ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो। 

प्रद्तन ७०--मैने डोल से पानी खेंचा, इस वाक्य मे पानी ऊपर 
आया । यह क्या है, इसका कर्त्ता कौन है और कौन नही है ? 

उत्तर--प्रश्त ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइ्त ७ १--हझारोगर ने लालटेन बनाई, इस वाक्य से लालटेन 
क्या है, लालटेन का कर्त्ता कौन है और कौन नही है ? 

उत्तर-प्रश्न ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍्ष ७२--डावटर से चश्मा दिया, इस वाक्य में चश्सा क्‍या है, 


चब्से का कर्ता कौन है और कौन नहीं है ? 
उत्तर-प्रश्न ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 


प्रन्‍नन ७३--हलवाई ने पेडा बनाया, इस वाक्य में पेड़ा क्‍या है, 
पेड़ा का कर्ता कोच है और कोन नहीं है ? 

उत्तर-प्रश्त ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍न ७४-मेरोी सोटर है, इस वाक्य से सोठटर क्‍या है, मोटर 


का कर्त्ता कौच है और कौन नही है ? 
उत्तर-प्ररवन ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो। 
प्रदान ७५--रेल क्या है ? रेल का कर्त्ता कौव है और कौन नहीं है ? 


उत्तर--प्रश्त ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 


( २८७ ) 


प्रन्‍ल ७६--अणुबम्ब क्या है ? अगुवम्ब का कर्त्ता कौन है और 
कौन नहीं है ? 

उत्तर--प्रश्न ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदनन ७७--जहाज क्‍या है ? जहाज का कर्ता कौन है और कौन 
नहीं है " 

उत्तर-प्रशइन ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो। 

प्रघन ७८--किसान ने गेहूँ उत्पन्न किया, इस वाक्य में गेहूँ क्या 
है, गेहूँ का कर्ता कौन है और कौन चहीं है । 

उत्तर--फ्रदत ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन-बाई ने चावल पकाया, चावल पका, यह क्‍या है ? 
चावल पक्का का कर्ता कौन है और कौन नहीं है " 

उत्तर-प्रइन ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रझतत ८०--क्षाथिक सम्यकत्व होने से दर्शनमोहनीय का क्षय 
हुआ, इस वाक्य में दर्शनमोहनीय फा क्षय क्‍या है ? दर्शनमोहनीय 
के क्षय का कर्त्ता कौन है और कौन नहीं है ? 

उत्तर-प्रश्तन ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रशत ८१--फिताबो की अलमारो हुं, इस वाक्य मे अलमारी 
कया है ? अलमारी का कर्त्ता कौन हें और कौन नहीं है ? 

उत्तर-प्रश्त ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो। 

प्रन्‍त्त 5२--मेरा सकान बहुत सुन्दर है, इस वाक्य से सुन्दर 
सकान दया है ? सुन्दर सकान का कर्त्ता कौत है ओर कौन नहीं है ? 

उत्तर--प्रशन ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइन ८5३-दवाई से फोड़ा ठोक हुआ, इस वाक्य में फोड़ा ठोक 
हुआ यह क्या है ? फोड़ा ठोक का कर्त्ता कोन है और कौन नहीं है ? 

उत्तर-प्ररन ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍्त छ८द--चपरासोी से दरी बिछाई, इस वाक्य मे दरो बिछाई 
यह कया है ? इसका कर्ता कौन है और कौन नहीं है ? 


( रृ८८ ) 


उत्तर-प्रइन ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइनन ८४-सेठजी ने वढई से पालकी वनवाई, इत वाक्य में 
पालकी वनवाई, यह ॒ क्या है ? पालकी का कर्त्ता कौन है और कोन 
नहीं है ? 

उत्तर-प्रश्न ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइत्त ८६--मैने दिवार पर फोटो टाँगा, इस वाक्य में फोटो 
टाँगा यह क्‍या है। इसका कर्त्ता कौन है और कौन नहीं है ? 

उत्तर--प्रइन ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदत्त ८घछ-मैंने रोटी खाई, इस वाक्य मे रोटी खाई, यह क्‍या 
है, इसका कर्त्ता कोन है और कौन नहीं है ? 

उत्तर--प्रदघन ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रघन ८८--आत्मा के बोयं0ण मे क्षयोपश्म अन्तराय कर्म के 
क्षयोपशम से हुआ, इस वाक्य मे अन्तराय कर्म का क्षयोपशम क्या 
है, इसका कर्त्ता कौन हैं और कौन नहीं है ? 

उत्तर-प्रशइन ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदत्त ८६--सातावेदनीय कर्म के उदय होने से शरीर मे साता 
रहती है, इस वाक्य से शरीर मे साता क्या है । इसका कर्त्ता कौन 
हैं और कौन नहीं है ? 

उत्तर-प्रइदन ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रथल €०--शरीर से असाता होने से असातावेदनीय कर्म का 
उदय होता है। इस वाक्य मे असाता वेदनीय कर्स का उदय क्‍या 
है, इसका कर्त्ता कौन है और कौन नही है ? 

उत्तर-प्रश्व ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदत्त ६ १--अरहत भगवान को अघाति कम का उदय है, इत्त 
यावय से अधाति कर्म का उदय क्‍या हैं, इसका कर्त्ता कौन है और 
कोन नहीं है ? 


( श८६ ) 


उत्तर--प्रइन ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍तत &२--ताम कर्म की प्रकृति क्‍या है, इसका कर्ता फोन हैं 
ओर कौन नहीं है ? 

उत्तर--प्रइन ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍न ६३--सुनार ने सोने का हार बनाया, इस वाक्य में सोने का 
हार क्या है, इसका कर्त्ता कौन है और कौन नहीं है ? 

उत्तर--प्रशन ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदनन €४--घड़ीसाज ने घड़ी खराब की, इस वाक्य में घडी 
खराब यह क्‍या है, इस का कर्त्ता कौच है और फोन नहीं है ? 

उत्तर-प्रश्न ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रझन ६५--द्रव्यकर्म के कारण शरीर फूल गया, इस वाक्य में 
शरीर फूल गया, यह क्या है, इसका कर्त्ता कौन है और फोन नहीं 

! 


उत्तर-प्रश्व ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदत्त ६६--माली ने फूल उत्पत्त किया, इस वाक्य से फूल 
उत्पन्त, यह क्या है, इसका कर्त्ता कोन है और फौन नहीं है ? 

उत्तर-प्रदन ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रद|्न ४७--सैेठ की चतुराई से बाग में सनन्‍्तरे लगे, इस वाक्षय सें 

सन्‍्तरे लगे यह क्या है, इसका कर्त्ता कौन है और कौन नहीं है ? 
उत्तर--प्रदन ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 
प्रदत्त €८--मैंने जूते पहने, इस वाक्य मे जूते पहने यह क्या है, 
इसका कर्ता फौन है ओर कोन नही है ? 

उत्तर-प्रश्न ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍्त €६९--आयुकर्म का उदय ओर क्षय क्‍या है, इसका कर्ता 
कौन है और फोन नहीं है 

उत्तर-प्रश्न ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 


( २६९० ) 


प्रन्‍न्न १००--अन्तराय कम का उदय, क्षय-क्षयोपद्यम क्‍या है, 
इसका कर्त्ता कौच है और कौन नहीं है ? 

उत्तर - प्रश्न ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो। 

प्रइन १०१--मोहनीयकर्स का उपशस-क्षय-उदय, क्षयोपद्मस क्या 
है, इसका कर्त्ता कौन है और कौन नहीं है ? 

उत्तर--प्रश्न ५३ से ५६ तक के अनुसतार उत्तर दो । 

प्रदन १०२--दर्शनावरणीय फर्म का उदय, क्षय-क्षयोपद्याम क्‍या 
है, इसका कर्त्ता कौन है और कौन नहीं है ? 

उत्तर--प्रश्न ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रझन १०३--सुभे गर्मी लगती है, इस वाक्य में गर्मी क्‍या है, 
इसका कर्त्ता कौच हैं और कौन नही है ? 

उत्तर-प्रश्न ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍्न १०४--मेरा पर सड़ गया, इस वाक्य में पैर सड़ गया, 
यह क्या है, इसका कर्त्ता कौन हैं और कौच नही है । 

उत्तर-प्रश्न ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रघन १०४--मैं हल्का हूं, हल्का क्या है, इसका कर्ता कौन है 
और कौन नही हें ? 

उत्तर-प्रशन ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदन १०६-मैं चिकना हूँ, इस वाक्य से चिकना क्‍या है, इसका 
कर्त्ता कौन है और कौन नहीं है ? 

उत्तर--प्रइदन ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍तत १०७--उसने पुस्तक फाड़ी, इस वाक्य में पुस्तक फाडी 
यह क्‍या है, इसका कर्त्ता कौन हे और कौन नही है ? 

उत्तर - प्रइन ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइन १०८५-मैंने साइकिल चलाई, इस वाक्य मे साइकिल चली 
यह क्‍या है, इसका कर्त्ता कौन है और कौन नहीं हू ? 

उत्तर-प्रश्न ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो । 





( २९१ ) 


प्रदव १०६--सेरी ताले बनाने को फंक्टरी है, इस वाक्य से 
फैक्टरी क्‍या है, इसका कर्त्ता कौन है और कौन नहीं है ? 

उत्तर-प्रइव ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो। 

प्रघन ११०-मेरी दुकान में बहुत सामान है, इस वाक्य से बहुत 
सामान यह क्‍या है, इसका कर्त्ता कौन है और कौन नहीं है * 

उत्तर-प्रशन ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दा। 

प्रदन १११--यह चालीस करोड़ रुपया है इस वाक्य मे चालोस 
करोड़ रुपया यह क्या है, इसका कर्ता कौच हैँ और कौन नहीं है ? 

उत्तर--प्रश्वत ५३ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दा। 

प्रइन ११२-पर्याय किसे कहते हैं ? 

उत्तर-गुणो के कार्य को (परिणमन को) पर्याय कहते है । 

प्रदत ११३--पर्याय के कितने भेद है ? 

उत्तर--दो भेद हैं--व्यजन पर्याय और अर्थ पर्याय । 

प्रदत ११४--व्यजन पर्याय किसे कहते हैं ? 

उत्तर--्नव्य के प्रदेशत्व गुण के काय को व्यजन पर्याय कहते है । 

प्रइन ११५--अर्थ पर्याय किसे कहते हैं ? 

उत्तर-:प्रदेशत्व गुण के अतिरिक्त शेष अन्य ग्रुणो के कार्यो को 
अर्थ पर्याय कहते हैं । 

प्रशव ११६--व्यजन पर्याय के कितने भेद हैं ? 

उत्तर-दो भेद है--( १) स्वभाव व्यजन पर्याय (२) विभाव 
व्यूजन पर्याय । 

प्रझणे ११७--स्वभाव व्यजन पर्याय किसे कहते हैं ? 

उत्तर-पर निमित्त के सम्बन्ध रहित द्रव्य का जो आकार हो 
उसे स्वभाव व्यजन पर्याय कहते हैं । जैसे सिद्ध पर्याय का आकार + 

पइन ११८--विभावव्यजत पर्याय किसे कहते हैं ? 

उत्तर-पर निमित्त के सम्बन्ध से द्रव्य का जो आकार हो उसे 
विभावव्यजन पर्याय कहते हैं। जैसे जीव की नर-नारकादि पर्याये । 


( २९२ ) 


प्रझत ११९--अर्थपर्याय के कितने भेद हैं ? 

उत्तर-दो भेद हैं। (१) स्वभावतर्थे' पर्याय (२) विभाव अर्थ 
पर्याय । 

प्रइन १२९०--स्वभावथर्थ पर्याय किसे कहते हैं ? 

उत्तर--पर निमित्त के सम्बन्ध रहित प्रदेशत्वगुण को छोडकर 
बाकी गुणो की जो पर्यायें होती है, उप्ते स्वभाव अर्थपर्याय कहते हैं 
जैसे जीव के ज्ञान गुण की केवलज्ञान पर्याय । 

प्रदन ११५१--विभावअर्थ पर्याय क्षिसे कहते हैं ? 

उत्तर-पर निमित्त के सम्बन्ध वाली प्रदेशत्वगुण को छोडकर 
बाकी गुणों की जो पर्यायें होती हैं, उसे विभाव अर्थपर्याय कहते हैं। 
जैसे जीव के चारित्रगुण की रागद्व षादि पर्याय । 

प्रततत १२२९--जीव और पुदूगल में कौन-कौनसी पर्यायें हो 
सकती हैं ? 

उत्तर--चारो प्रकार की पर्यायें जीव और पुद्गल मे हो सकती 
हैं। (१) स्वभावञर्थ पर्यायें, (२) विभावअर्थ पर्याय, (३) स्वभाव- 
व्यजनपर्याये, (४) विभाव व्यजनपर्यायें । 

प्रन्‍त्त १९२३--धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्यों में फोन- 
कौनसी पर्यायें होती हैं ? ; 

उत्तर--इन चार द्रव्यो मे मात्र स्वभावअर्थ पर्याय, और स्वभाव- 
व्यजन पर्याये ही होती है, विभाव पर्यायें कभी भी नही होती है । 

प्रशतत ११४--सिगोद से लगाकर चारों गतियो के मिथ्यादृष्टि 
जीवो में कौत-कौनसो पर्यायें होती हैं ? 

उत्तर--विभाव अर्थपर्याये और विभावव्यजन पर्याये ही होती है 
स्वभाव पर्याये नही होती हैं । 

प्रदन १९५--सिद्ध भगवान मे कौन-कोचसी पर्यायें होती हैं ” 

उत्तर--स्वभावव्यजन पर्यायें गौर स्वभाव अर्थ पर्यायें ही होती 
हैं विभाव पर्यायें नही होती हैं । 


९ ( २६३ ) 


प्रदत्न १९६-चौथे ग्रुणस्थान से लेकर १४वें गुणस्थाच तक कौन- 
कौनसी पर्यायें होती हैं ? 

उत्तर--( १) विभावव्यजन पर्याये (२) स्वभावभर्थ पर्याये (३) 
विभावशर्थ पर्याये इस प्रकार तीन प्रकार की पर्याय होती है । 

प्रइल १२९७ -चौथे गुणस्थान से लेकर १४वें गृुणस्थान तक तीनों 
पयाथे एक सी होती हैं या कुछ अन्तर है ? 

उत्तर--चौथे गुणस्थान से लेकर १४वें गुणस्थान तक प्रदेशत्व 
गुण का विभाव रूप परिणमन है ही। परल्तु बाकी गरुणो मे जितनी 
जितनी शुद्धि है वह स्वभाव अर्थपर्यायें हैं जितनी जितनी उसमे 
अशुद्धि है वह विभावशअर्थ पर्याये है । 

प्रन्‍तत १९८-संसार दशा में चोथे गुणस्थान से १४वें तक विभाव- 
व्यजन पर्यायें ही हैं। परन्तु अर्थपर्याय की शुद्धि और अशुद्धि को 
स्पष्ट समभाओ ? 

उत्तर-- (१) चौथे ग्ुणस्थान मे श्रद्धा गुण की स्वभाव अर्थ पर्याये 
पूर्ण प्रगट हो जाती है। चारित्र मे एकदेश स्वभाव अर्थ पर्याय प्रगट 
हो जाती है। परल्तु चारित्र मे पूर्ण स्तभाव अथ॑ंपर्याय प्रगट नही है। 
(२) बारहवें गुणस्थान मे चारित्र गुण की पूर्ण स्वभाव अर्थ पर्याय' 
प्रगट हो जाती है। ज्ञान-दर्शन, वीये आदि ग्रुणों मे क्षयोपशम रूप 
एकदेश स्वभाव अर्थ पर्याय प्रगट है। परल्तु पूर्ण स्वभाव बर्थ पर्याय 
प्रगट नही है। (३) १३वें ग्रुणस्थान में ज्ञान दर्शन वीय॑ की पूर्ण 
स्वभावअर्थ पर्याये प्रगट हो जाती हैं। योगगुण आदि में स्वभाव अर्थ 
पर्याये प्रगट नही हैं। (४) १४वत्रे गृुणस्थान मे योगगुण की स्वभाव- 
अर्थपर्याय पूर्ण प्रगट हो जाती है अभी वैभाविक गुण, क्रियाबती 
शक्ति, अव्यावाघ, अवगाहनत्व, अगुरुलघुत्व, सूक्ष्मत्व आदि गुणों की 
स्वभावअर्थ पर्याये प्रगट नही हैं। (५) १४वें गुणस्थान के अन्त मे 
वेभाविक गुण, क्रियावतीशकित, अव्याबाध, अवगाहनत्व, अगुरुवघत्व «४ 
सृक्ष्मत्व आदि गुणो की परिपूर्ण स्वभाव अर्थपर्यायें प्रगट 
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प्रश्न १९९--शास्त्रो मे भाता है कि भिश्यादृप्टि के भी अस्ति- 
त्वादि गुणों फी शुद्ध पर्यायें होती हैं। तव आपने मिध्यादृष्टि को 
स्वभाव पर्यायें दयो नहीं वबदलाई ? 

उत्तर-जैसे--किसी के घर मे खजाना दवा पडा है, परन्तु उसे 
मालूम नही है, तो कहा जाता है उसके पास खजाना नही है, उसी 
प्रकार मिथ्यादृष्टि की बस्तित्वादि गुणों की शुद्ध पर्याये होने पर 
भी उसे अपने आपका पता ना होने से स्वभाव अर्थ पर्यायें नही कही 
जाती हैं । 

प्रन्‍त्त १३० - परमाणु मे कौन-कौनसी पर्यायें होती हैं ? 

उत्तर-परमाण मे मात्र स्वभावव्यजन पर्बाय और स्वभावबर्थ 
पर्याय ही होती हैं बिभाव पर्बाये नही होती हैं । 

प्रझण्त १३१-स्कंघ में फोन-फौनसी पर्यायें ही होती है ? 

उत्तर--विभावव्यजन पर्याय. और विशभाव अर्थ पयये ही 
होती हूं । 

प्रनन १३२--जैसे--आत्मा मे चौथे गुणस्थान से १४वें गुणस्थान 
तक स्वभावभर्थ पर्यायें और विभावजर्य पर्यायें होती हैं, उसी प्रकार 
स्कंघ से इस प्रकार होता है या नही ? 

उत्तर--नही होता है । स्कन्घो में चाहे दो परमाणु का स्कन्ध हो 
या करोड़ो परमाणुओ का स्कन्ध हो, उसमे दोतो विभाव पर्यायें ही 
होती हैं, स्वभाव पर्याय नही होती है । 

प्रदत्त १३३--६व्यालिगो सुनि को क्ौन-कौनसी पर्याये होती हैं ! 

उत्तर--विभावव्य जन पर्याय ओर विभावशर्थ पर्याये होती हैं । 

प्रन्‍न १३४-- एक द्वव्प से व्यजनपर्याय कितनी होती हैं ? 

उत्तर--एक द्रव्य मे एक ही व्यजनपर्याय होती है, क्योकि प्रत्येक 
द्रव्य मे एक-एक हो प्रदेशत्वगुण होता है और प्रदेशत्वगुण के परि- 
णमन को व्यजन पर्याय कहते है । 

अदन १३५-एक द्रव्य में अर्थपर्णयें कितनी होती हैं ? 
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उत्तर--एक द्रव्य मे अर्थ पर्याये अनन्त होती है, क्योकि प्रदेशत्व 
गुण को छोडकर बाकी गृणो के परिणमन को अथे पर्याय कहते हैं । 

प्रघन १३६--एक आत्मा मे व्यंजनपर्याय कितनी है ? 

उत्तर - एक ही है क्योकि एक आत्मा में एक प्रदेशत्व गुण है 
और प्रदेशत्वगण के परिणमन को व्यजन पर्याय कहते हैं । 

प्रन्‍्न १३७--एक आत्मा में अर्थेपर्या्यें कितनी ह 

उत्तर--एक आत्मा मे अनन्त गुण हे। उनमे एक प्रदेशत्व गुण 
को छोडकर बाकी जितने गुण हैं उतनी अर्थ पर्याये एक आत्मा में 
होती हैं, क्योकि प्रदेशत्व गण को छोडकर बाकी गृणो के परिणमन 
को अर्थपर्यायें कहते हैं । 

हक रे ८-एक क्षेत्रावगाही औदारिक शरीर में व्यजनपर्यायें 

ह्‌ 


उत्तर-जितने परमाणु हैं, उतनी ही व्यजन पर्याये हैं। क्योकि 
एक परमाणु मे एक व्यजनपर्याय होती है । 

प्रश्न १३१६९--जीव द्रव्य मे विभावव्यंजन पर्याय फहाँ तक 
होती है ? 

उत्तर-पहले गृणस्थान से लेकर १४वें गुणस्थान तक विभाव' 
व्यजन पर्याय होती हैं अर्थात सात्र सिद्ध भगवान को छोडकर सब 
हो श विभाव व्यजन पर्याये होती हैं स्वभावव्यजन पर्याय नहीं 

प्रन्‍त्त १४०--सादिअनन्त स्वभाव व्यंजन पर्याय किसमें होती है ? 

उत्तर--सिद्ध भगवान में ही होती है औरो मे नही होती है । 


प्रश्त १४१--सादिसान्त स्वभाव व्यजन पर्याय किसमे हो 
सकती है ? 


उत्तर--पुद्गल परमाणु मे हो सकती है । 
प्रझन १४२--अनदिअनन्‍्त स्वभावव्यंजन पर्याय किसमे होती है ? 
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उत्तर--धर्म, अघर्म आकाश और काल द्रव्य मे होती है ! 

प्रश्न १४३--स्वभावव्यंजन पर्याय मे अन्तर हो और स्वभाव 
कर्थ पर्याय से समानता हो । क्या किसी हृव्य मे ऐसा होता है ? 

उत्तर--सिद्ध दशा में स्वभावव्यजन पर्याय मे अन्तर है और सब 
स्वभावअर्थ पर्यायो मे समानता है । 

प्रझतत श्टेंड->सभी सिद्धों भें स्वभाव्यंजन पर्याय में अन्तर 
क्यो है ? 

उत्तर--किसी आत्मा का आकार सात हाथ का, किसी का ५०० 
घनुप का होता है। इसलिए सभी सिद्धों मे स्वभावव्यजन पर्याय में 
अन्तर है। 

प्रन्‍त १४४५--स्वभावव्यजन पर्याय से समानता हो और स्वभाव- 
धर्थ पर्यायो में अन्तर हो । क्या ऐसा क्षिसी द्रव्य में होता है ? 

उत्तर--परमाणुओ मे स्वभावव्यजन पर्याय मे समानता होती है । 
ओर स्वभावभर्थ पर्यायों मे अन्तर होता है। 

प्रदत्त १४६--जब सब अर्थपर्याय शुद्ध हो, साथ ही व्यंजन 
पर्याय शुद्ध हो, ऐसा किन-किन द्रव्यों मे और कब होता है ? 

उत्तर--मात्र सिद्ध होने वाले जीव द्रव्य मे होता है औरो में 
नही होता है । है 

प्रदवय १४७--सादिसान्त स्वभावध्यजन पर्याय और स्वभावअथ 
पर्यायें किस द्रव्य से एक साथ होती है ? 

उत्तर--पुद्गल परमाणु मे ही होती है । 

प्रन्‍्ष १४८--अनादिअनन्त स्वभावव्यंजन पर्याय ओर स्वभाव- 
अर्थ पर्यायें एक साथ किस किस द्रव्य में होती हे ? 

उत्तर--धर्म, अधर्म, आकाश और काल मे अनादिअनन्त दोनो 
स्वभाव पर्याय ही होती हैं । 

प्रदत्त १४६--फेवलज्ञान क्या है ? 

उत्तर--जीवद्रव्य के ज्ञानगुण की स्वभाव अर्थ पर्याय है । 
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प्रझन १५०--मिश्यात्व क्‍या है ? 

उत्तर - जीवद्रव्य के श्रद्धायुण की विभाव अर्थ पर्याय है । 
प्रभणे १५१--यथार्यातचारित्र क्या है ? 
उत्तर--जीवद्रव्य के चरित्रगुण की स्वभाव अर्थ पर्याय है। 
प्रथण्त १५२--कम्पन क्‍या है ? 

उत्तर--जीवद्रव्य के योग गुण की विभाव अर्थ पर्याय है । 
प्रइतत १५३--सन पर्याय ज्ञान क्‍या है ? 

उत्तर--जीवद्रव्य के ज्ञान गुण की एकदेश स्वभाव अथे पर्याय है ! 
प्र १५४--चीनी से सीठापन क्‍या है ? 
उत्तर--प्रुद्ूगलद्वव्य के रस गुण की विभाव अर्थ पर्याय हैं । 
प्रन्‍तत १५५--भगवान की प्रतिमा क्‍या है ? 


उत्तर-आहारवर्गंणा के प्रदेशत्व गृूण की विभावव्यजन/ 


पर्याय है । 


पर्याये 


प्रदव १५६-मभोल नीबू क्‍या है ? 

उत्तर--आहा रवर्गणा के प्रदेशत्वगुण की विभावव्यजन पुर्यायें हैं। 
प्रन्‍त्त १५७-खद्॒टा नीबू क्‍या है ? 

उत्तर--आहारवर्गणा के रस गुण की विभावअर्थ पर्याये हैं । 
प्रन्‍त १५८--पअ्रंधेरा क्या है ? 


प -आहारवर्गणा के वर्ण गुण की कालापना विभावजर्थी 
। 


प्रभन १५६--उजाला क्या है ? 
उत्तर--आहारवर्गगा के वर्ण ग्रण की सफेदपना विभावअर्थ” 


पर्याय हैं । 


पर्याय है 


प्रशत १६०--बरफ क्‍या है ? 

उत्तर--आहारवर्गंणा के स्पर्श गुण की ठडापना विभाव अर्थः 
। 

प्रश्न १६१--बादलो का रग बदलना क्या है ? 
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उत्तर--आहार वर्गणा के वर्ण भ्रुण की भिन्‍न-भिन्‍न रुपपना 
“विभाव जर्थ पर्याय हैं । 
प्रन्‍त्त १६२--सम्यरज्ञान क्या है ? 
उत्तर--आत्मा के ज्ञान गुण की स्वभाव अर्थ पर्याय है । 
प्रश्न १६३--ओऔपशमिक सम्यक्त्व क्‍या है ? 
उत्तर-आत्मा के श्रद्धा गुण की स्वभाव अर्थ पर्याय है । 
प्रश्न १६४--सिद्ध दह्या क्‍या है ? 
उत्तर-आत्मा के सम्पूर्ण गुणों की स्वभाव अर्थ पर्याय और 
स्वभावव्यजन पर्याय है। 
प्रन्‍त्त १६५--पुजा का भाव ब्या है ? 
उत्तर--आत्मा के चारित्र गुण की विभाव अर्थ पर्याय है । 
प्रझतत १६६-पुजा में सामग्री चढ़ाने की क्रिया क्या हैं 
उत्तर--आहार वर्गणा के क्रियावती शक्ति की विभाव अर्थ 
पर्यायें है । 
प्रत्न १६७ - लोटा क्या है ? 
उत्तर-आहार वर्गणा के प्रदेशत्व गुण की विभाव व्यजन 
पर्याय हूँ । 
प्रदत्त १६८--केवलदर्शन क्‍या हैं ? 
उत्तर--जीव द्रव्य के दर्शन गुण की स्वभाव अर्थ पर्याय है । 
प्रन्‍त्न १६९--वदवू क्‍या हैं ? 
उत्तर--पुदगल द्रव्य के गध ग्रुण की दुर्गन्ध रूप विभाव अर्थ 
'यर्यायें है । 
प्रदत्त १७०--खुशबू बया हू ? 
उत्तर--पुदुगल द्रव्य के गथ गुण की सुगन्ध रूप विभावभर्थ 
'मर्याये हैं । 
प्रदन १७१--गोल रसगलल्‍ला क्या हें? 
उत्तर--भआाहारवर्ग था के प्रदेशत्व गण की विभावव्यजन पर्याय है । 
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प्रन्‍नन १७२--मीठा रसगुल्ला क्‍या है ? 

उत्तर--आहा खर्गणा के रस गुण की मीठा विभावशर्थ पर्यायें है। 

प्रश्न १७३-भावश्न्‌ त ज्ञान कया हूं ? 

उत्तर-जीवद्रव्य के ज्ञानगुण की एक देश स्वभावअर्थ पर्याय है। 

प्रइ्त १७४--बुखार क्‍या है ? 

उत्तर--आहाखगेंणा के स्पर्श गुण की उष्णरूप विभावशअर्थ 
पर्याये है । 

प्रझणन १७४--भारी क्‍या हे ? 

उत्तर--आहारवर्गणा के स्पर्श गुण की विभाव अर्थ पर्यायें हैं । 

प्र १७६--शुभाशुभभाव क्या हे ? 

उत्तर--जीवद्रव्य के चारित्र गुण की विभावशअर्थ पर्याये हैं। 

प्रशत १७७--सकलचारित्र कया हे ? 

उत्तर--जोवद्रव्य के चारित्रगुण की एकदेश स्वभावअर्थ पर्याय है। 

प्रदत्त १७८--देशचारित्र क्‍या है ? 

उत्तर--जीवद्रव्य के चारित्रगुण की एकदेश स्वभावमर्थ पर्याय है। 

प्रन्‍्च १७६--अनन्तानुबधी कषाय के अभाव रूप स्वरूपाचरण- 
चारित्र क्‍या हैं ? 

उत्तर--जीवद्रव्य के चारित्रगुण की एकदेश स्वभावअर्थ पर्याय है । 

प्रन्‍्न १८४०-- रोटी क्‍या है ? 

उत्तर--आह'र्व्गंणा के प्रदेशत्वगुण की विभावव्यजन पर्यायें हैं 

प्रन्‍्ष १८०१--बेलन कया हैँ ? 

उत्तर--आहा रवर्गणा के प्रदेशत्वगुण की विभावव्यजन पर्णायें हैं । 

प्रइ्न १८४२--कड्चा क्या है ? 

उत्तर--पुद्गल द्रव्य के रतगुण की कड्‌ वा विभावअर्थ पर्याये हैं । 

भ्रदन १८३-स्वाटर दया है ? 

उत्तर--आहाखर्गंणा के प्रदेशत्वगुण की विभावव्यजन पर्याय हैं। 

अश्न १८४--बद्सा क्‍या हें ? ि ०. 
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उत्तर--आहारवर्गंणा के प्रदेशत्वगुण की विभावव्यजन परयाये है ! 

प्रत्त १८४५-घड़ा क्‍या है ? 

उत्तर--आहारवर्गणा के प्रदेशत्वगुण की विभावव्यजन पर्यायें है 

प्रदत्त १८६--चदमा क्‍या है ? 

उत्तर--आहारवर्गंणा के प्रदेशत्वगुण की विभावव्यजन पर्याये है। 

प्रन्‍तत १८७--में सुबह उठा, इस वाक्य से पर्याय को कब साना 
ओर कब नहीं माता * 

उत्तर-शरीर आहारवर्गणा की क्रियावतती शवित से उठा मेरे से 
(आत्मा से) नही उठा, तब पर्याय फो माना और शरीर के उठने रूप 
क्रियावती शक्ति के काये को आत्मा का कार्य माने तो पर्याय को 
नही माना । 

प्रइत्त १८८--शरीर के उठनेरूप पुदगलों के कार्यो को आत्मा 
का कार्य माने तो इसका क्या फल होगा ? 

उत्तर--चारो गतियो मे घूमकर निगोद इस खोटी मान्यता का 
फल होगा । 

प्रदन १८९--शरीर के उठने को आत्मा का कार्य मानने रूप 
निगोद बुद्धि का अभाव कंसे हो ? 

उत्तर--शरीर के उठने रूप कार्य में प्रत्येक परमाणु अपनी-अपनी 
क्रियावती शक्ति की उस समय पर्याय की योग्यता से ही उठा है मेरे 
से (आत्मा से) नही--ऐसा जानकर ज्ञान दर्शव उपयोगमयी निज 
आत्मा का आश्रय ले, तो नियोद बुद्धि का अभाव होकर धर्म की 
प्राप्ति हो । तव अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से 'मैं सुबह उठा' 
ऐसा कहा जा सकता है । परन्तु ऐसा है नही । 

प्रन्‍्न १६०--सुबह्‌ उठना--उस समय पर्याय की योग्यता से 
हुआ, इसको जानने-मानने से धर्म की प्राप्ति कँसे हो गई ? 

उत्तर--जैसे सुबह उठना--उस समय पर्याय की योग्यता से 
हुआ है वेसे ही विश्व मे जितने भी कार्य है वे सब उस समय पर्याय 
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की योग्यता से हो चूके हैं, हो रहे हैं और होते रहेगे--ऐसा मानते ही 
धर्म की प्राप्ति हो जाती है । 

प्रदत १६१-में सोया, पर्याय फो फब साना और कब 
नहीं साना ? 

उत्तर--प्रश्न १८७ से १६० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदत्त १६२-मैंने चाय पी, पर्याय को कब माना ओर कब नहीं 
साना ? 

उत्तर--प्रशन १८७ से १९० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍तत १६३--मैने मंह धोया, पर्याय फो कब माना ओर कब 
नहीं माना ? 

उत्तर--प्रश १८७ से १९० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍्त १९४--मैने बाल बच्चो को खिलाया, पर्याय को फब माना 
और कब नहीं साना ? 

उत्तर--प्रशन १८७ से १९० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रशत्त १९५ - मैंने दुकान खोली, पर्याय को कब माना और फब 
नहीं साना ? 

उत्तर--प्रश्च १८७ से १९० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍्न १६९६६--मैने शुद्ध भोजन बनाया, पर्याय को कब साना 
और कब नहीं साना ? 

उत्तर--प्रश्च १८७ से १६० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रशत्त १९७७-ैंने पुजा बोली, पर्याय को कब साना और कब 
हीं साना ? 

उत्तर-प्रइन १८७ से १६९० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍्ष १९८--मैंने णम्मोकार मंत्र की जाप माला द्वारा की, पर्याय 
को कब माना और कब नहीं माना ? 

उत्तर-पभ्रश्त १८७ से १९० तक के अनुसायण उत्तर दो । 


प्रश्न १६६--मैने हाथ उठाया, पर्याय को कब माया 
हीं सात्ता ? र । ४333 
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उत्तर-प्रश्न १८७ से १६० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रघन २००--मैने सिद्धचक्त फा पाठ पूजा फी किताब से पढ़ा, 
पर्याय को कब मावा और कब नहीं माना ? 

उत्तर--प्रश्त १८७ से १६० तक के अनुसार उत्तर दो | 

प्रबन २०१-मैंने सिद्ध चक्त का पाठ पुजन को साजञ्नगो से किया, 
पर्याय को कब माना और कच नही साना ? 

उत्तर-प्रश्न १८७ से १६९० तक के अनुसार उत्तर दो। 

प्रझन्त २०२--मेने हाथों से पत्थर उठाया, पर्याय को कब माना 
ओर कब नही साना ? 

उत्तर--प्रइन १८७ से १९० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रहन २०३--मैने चाक से नीयू के चार टुकड़े कये, पर्याव को 
कब माना और कब नहीं माना ? 

उत्तर-प्रशन १८७ से १६० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रघन २०४-सैने भाड़ू से फर्श साफ किया, पर्याय को कब माना 
और कब नहीं माना ? 

उत्तर-प्रशन १८७ से १९० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइन २०५--मैने हाथो से दीवार मे कील ठोको, पर्याय को कब 
को कब माना भौर कब नहीं माना ? 

उत्तर--प्रश्न १८७ से १६० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍नन २०६--मैने दूध गरम क्विया, पर्याय को कब साता और 
कब नहीं माना ? 

उत्तर--प्रहत १८७ से १६० तक के अनुसार उत्तर दो | 

प्रहह् २०७-समुभे बुखार आया, पर्याय को कव साना और कब 
नही माना ? 

उत्तर-प्रदन १८७ से १६० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रश्न २०८५-मसुझे खाँसो आई, पर्याय को कब सावा और;कदा 
नहीं भाना ? 
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उत्तर--भ्रश्व १८७ से १६० तक के अनुसार उत्तर दो । 

भईल २०६--मैने पलग खड़ा किया, पर्याय को कब साना भौरः 
कब नही पाना ? हे 

उत्तर-भ्ररत १८७ से १६० तक के अनुसार उत्तर दो | 

भइन २१०--मेने दरवाजा खोला, पर्याय को कब साना ओरः 
फब नहीं माना ? 

उत्तर-अइन १८७ से १६० तक के अनुसार उत्तर दो । 

भरने २११-ेंने शास्त्र से ज्ञान किया, पर्याय को कब माना 
ओर कब नहीं माना ? 

उत्तर-प्रश्न १८७ से १६० तक के अनुसार उत्तर दो | 

भरने २१२--मैंने दोनो आंखों से देखा, पर्याय को कब साना 
ओर कब नहों माना ? 

उत्तर-प्रइत १८७ से १६० तक के अनुसार उत्तर दो । 

“न २१३--यथास्यातचारित्र होने से सज्वलन क्रोधादि का 
अभाव हुआ, पर्याय को कब माना और कब नही माना ? 

उत्तर-अभ्रश्न १८७ से १६९० तक के अनुसार उत्तर दो | 


भडेन २१४--द्रव्यकर्म के कारण राग हुआ, पर्याय को कब माना: 
और कब नही माना ? 
उत्तर--भ्रश्त १८७ से १९० तक के अनुसार उत्तर दो। 
भरत २१५--ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपश्षम 
क्षयोपशस हुआ, पर्याय को कब माना और कब नही साना ? 
उत्तर- प्रश्त १८७ से १९० तक के अनुसार उत्तर दो । 
प्रश्च २१६--सैने कोट पहना, पर्याय को कब साना ओर कक 
नहों माना ? 
. उत्तर-अ्रश्न १८७ से १६० तक के अनुसार उत्तर दो | 


भरत २१७--दर्शनावरणीय के क्षय से केवलदर्शन हुआ, पर्याय 
अब माना ओर कब नहीं माना ? 


से ज्ञानों का 
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उत्तर-प्रदन १८७ से १६० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍त्त २१८ फेचलदर्शन होने से दर्शनावरणीय का क्षय हुआ, 
'यर्याय को कब माना और कथच नही साना ? 

उत्तर--प्रशन १८७ से १६० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रनत २१६९--भक्तामरस्तोन्न के प्रभाव से ताले दट गये, पर्याय 
को कव माना और कब नही माना ? ब 

उत्तर--प्रदन १८७ से १९० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदन्न २२०--मनोरमा के शील के प्रभाव से दरवाजा खुल गया, 
“पर्याय को फब सावा और कब नहीं माता ? 

उत्तर--प्रशन १८७ से १६० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइत २९१-मेते फानो पर चश्मा लगाया, पर्याय को कब साना 
और कब नहीं माना ? 

उत्तर-प्रदत १८७ से १६० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइणत २९२--बढई ने कुर्सी वनाई, पर्याय को कब साना और 
कब नहीं साना ? 

उत्तर--प्रशन १८७ से १६९० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदन २२३--हलवाई ने मिठाई बनाई, पर्याय फो कब माना 


-और फब नहीं माना ? 

उत्तर--प्रदन १८७ से १९० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदन ए९४--पेन्टर ने फोटो बनाई, पर्याय को कब माना और 
'कब नहीं साना ? 

उत्तर--प्रशन १८७ से १९० तक के अनुसार उत्तर दो । 

, प्रदन २९५--नाई ने मेरी दाढ़ी बताई, पर्याय को कब साता 

और फव नहीं माना ? 

उत्तर--प्रदत १८७ से १६० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍त्त २९६--वाई से खीर बनाई--पर्याय को कब भमावा और 


'कब नहीं साता ? 
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उत्तर--प्रइन १८७ से १६० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रबत २९७--मेरी आँख लाल हो गईं, पर्याय को कब माना 
और कब नहीं माना ? 

उत्तर--प्रइन १८७ से १६० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍्त २२८-मैने साबुन से घोती धोई, पर्याय को कब माना: 
और कब नही साना ? 

उत्तर-प्रदन १८७ से १६० तक के अनुसार उत्तर दो । 


प्रइन २२६-मै प्रात काल घूमने जाता हूँ, पर्याय को कब सानाः 
और कब नहीं माना ? 

उत्तर-प्रश्तन १८७ से १६९० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्ररण्त २३०-बवेदनीय करे के उदय से शरीर में साता-असाता 
होती है, पर्याय को कब माना और कब नहीं माना ? 

उत्तर--प्रइन १८७ से १६० तक के अनुसार दो । 

प्रनन २३१-मे भारी हो गया हूँ, पर्याय को कब माना ओर 
कब नहीं साना ? 

उत्तर--प्रश्त १८७ से १९० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदत्त २३९--से काफो हल्का हो गया हूँ, पर्याय को कब माना 
ओर कब नहीं माना ? 

उत्तर -प्रशंन १८७ से १६० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रशन २३३-मेंने साबुन से हाथ साफ़ किये, पर्याय को फच 
साना और कब नहीं साना ? 

उत्तर--प्रश्न १८७ से १९० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍त्त २३४--मैसे दस रुपये से दस गज कपड़ा खरोदा, पर्याय 
को फब माना और कब नहीं माना ? 

उत्तर--प्रश्न १८७ से १६० तक के अनुसार उत्तर दो । 

भ्रदन २३५-में पाँच सन बोक उठाता हुँ--पर्याय को कब 
साना और कब नहीं साना ? 
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उत्तर-भ्रश्व १८७ से १९० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदन २३६--मैने कागज पर लिखा--पर्याय को कब माना 
और कब नहीं साना ? 

उत्तर-प्रइन १८७ से १६० तक के अनुसार उत्तर दो । 

पन्‍्रदव २३७--भगवान ने जीवों का कल्याण किया, पर्याथ को 
फब माना और कब नहीं साना ? 

उत्तर-प्रदन १८७ से १९० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदत्त २६८--वर्शनमोहनीय फर्म के क्षय से क्षायिक सम्पकत्व 
हुआ इसमे गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं, कब माना और कब 
नहीं माना ? 

उत्तर--(१) श्रद्धा ग्रुण मे से क्षायिक सम्यकत्व हुआ, तो ग्रुणो 
के कार्य को पर्याय कहते है, माना । (२) दर्शनमोहनीय के क्षय से 
क्षामिक सम्यक्त्व हुआ, तो “गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं” नही 


साना । 
प्रन्‍त्न २३६--क्षायिक सम्यकक्‍त्व होने से वर्शनमोहनीय का क्षय 


हुआ। इसमें भुणो के कार्य को पर्याय कहते हैं, कब माना और कब 
नहीं माना ? 
. उत्तर-कार्माण वर्गणा में से दशशेनमोहनीय का क्षय हुआ। तो 
“गुणों के कार्य को पर्याय कहते है” माना । (२) क्षायिक सम्यक्त्व 
हुआ होने से दर्शनमोहनीय का क्षय हुआ तो 'गुणो के कार्य को पर्याय 
कहते हैं' नही माना । 

प्रन्‍त्त २४०--केवलज्ञानावरणीय कर्म फे अभाव से केवलज्ञान 
को प्राप्ति हुई । इसमें गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं, कब माना 


और कब नहीं माना ? 
उत्तर--(१) आत्मा के ज्ञान गुण मे से केवलज्ञान की प्राप्ति 'हुई 


तो “गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं” माना। (२) केवलज्ञाना- 
वरणीय कम के अभाव से केवलज्ञान हुआ तो “गुणों के कार्य को पर्याय 


कहते है नही माना । 
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प्रन्‍न २४१--फेवलज्ञान को प्राप्ति होने से केवलज्ञानावरणीय 
फर्म का अभाव हुआ । इसमें गुणों के कार्य को पर्याय कहते है, फब 
साना और कब नहीं माना ? 

उत्तर--( १) कार्माण वर्गंणा में से केवल ज्ञानावरणीय कम का 
अभाव हुआ, तो “गुणों के कार्य को पर्याय कहते है” माना। (२) 
केवलज्ञान की प्राप्ति होने से केवल ज्ञानावरणीय कर्म का अभाव हुआ 
तो गुणो के कार्य को पर्याय कहते है” नही माना । 

प्रइ्त २४२--आँख से ज्ञान होता है। इसमे गुणों के कार्य को 
पर्याय कहते हैं, कब माना ओर कब नहीं माना ? 

उत्तर-आत्मा के ज्ञान ग्रुण मे से ज्ञान आया तो पर्याय को माना 
और आँख से ज्ञान हुआ तो पर्याय को नही माना । 

प्रदन २४३-गुरु से ज्ञान होता है। इससे गुणों के कार्य को 
पर्याय कहते हैं, कब माना और कब नहीं माना ? 

उत्तर--ज्ञान आत्मा के ज्ञान गुण मे से आया, तो पर्याय को माना 
और गुरु से ज्ञान हुआ तो पर्याय की नही माना | 

प्रन्‍त्त २४४-फेवलज्ञान के कारण दिव्यध्वनि होती है इससे 
गुणो के कार्य को पर्याय कहते हैं, कब साना और कब नहीं साना ? 

उत्तर--भाषावर्गणा से दिव्यध्वनि होती है तो पर्याय को माना । 
और केवलज्ञान के कारण दिव्यध्वनि होती है तो पर्याय को नहीं 
मानता । 

प्रन्‍्ष २४४५--विव्यध्वनि होने से केचलज्ञान होता है । इसमे गुणों 
के कार्य को पर्याय कहते हैं, कब माना और फब नहीं माना ? 

उत्तर-कैवलज्ञान आत्मा के ज्ञान गुण मे से होता है, तो पर्याय 
को माना। बौर दिव्यध्वनि होने से केवलज्ञान होता है तो पर्याय को 
नही माना । 


प्रन्‍न २४६--चा रित्रमोहनीय द्रव्यक्र्म के क्षय से यथास्यातचारिचन्र 
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होता है। इसमें गुणो के कार्य को पर्याय कहते हैं, कब माना और 
फय नहीं माना ? 

उत्तर - यथाख्यातचारित्र आत्मा के चारित्र गुण में से आता है, 
तो पर्याय को माना और चारित्रमोहनीय द्रव्यकर्म के क्षय से यथा- 
ख्यातचारिव होता है तो पर्याय को नही माना । 

प्रइत्त २४७-यथाख्यातचारित्र होने के कारण चारित्रमोहनोय 
द्रव्यफर्म का क्षय हुआ । इसमे गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं, कव 
माना और कच नहीं माना ? 

उत्तर-कर्माणवर्गणा में से चारित्र मोहनीय द्रव्यकर्म का क्षय 
हुआ तो पर्याय को माना। और यथाख्यातचारित्र होने के कारण 
चारित्र मोहनीय द्वव्यकर्म का क्षय हुआ तो पर्याय को नही माना । 

प्रननत २४८--वाल बच्चों से सुख मिलता है। इसमें गुणों के 
कार्य फो पर्याय कहते हैं, कब माना और कब नहीं माना ? 

उत्तर--( १) सुख आत्मा के आनन्दगुण मे से आता है तो पर्याय 
को माना। (२) वाल बच्चों से सुख मिलता है तो पर्याय को नहीं 
माना । 

प्रइनन २९४६--कैवली, शुतकेवली के द्विकट होने से क्षायिक 
सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, इसमें गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं 
कब माना और कब नही माना ? 

उत्तर-- (१) क्षायिक सम्यक्त्व आत्मा के श्रद्धा ग्रुण मे जाता है 
तो पर्याय को माना। (२) केवली-श्रुतकेवली के निकट होने से 
क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है तो पर्याय को नही माना । 

प्रदत्त २१०--कुम्हार ने घडा बनाया, इसमे गुणों के कार्य को 
पर्याय फहते है कब माना और कब नहीं माना ? 

उत्तर--घडा मिट्टी से बना तो पर्याय को साना। और कुम्हार 
ने घडा बनाया तो पर्याय को नही माना। 
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प्रथव २५१-घड़ा बनने के कारण फुम्हार को राग आया, इसमे 
'गुणो के कार्य को पर्याय कहते हैं, कब साना और कब नहीं माता ? 

उत्तर--राग चारित्रगुण मे से आया, तो पर्याय को माना औौर 
घडा बनने के कारण राग आया तो पर्याय को नही माना । 

प्रदत २५२९--बाई ते रोटी बनाई, इसमें गुणो के कार्य फो पर्याय 
कहते हैं! कब माना और कब नहीं माना ? 

उत्तर--(१) रोटी आटे से बनी तो पर्याय को माना । (२) बाई 
ते रोटी बनाई तो पर्याय को नहीं माता । 

प्रन्‍नत २५३--रोटी बनी तो बाई को राग आया, इसमे “गुणो के 
कार्य को पर्याय कहते हैं! कब माता और कब नहीं मानता ? 

उत्तर--(१) राग चारित्र गुण मे से आया तो पर्याय को माना । 
(२) रोटी बनी तो राग आया तो पर्याय को नही माना । 

प्रघनत २५४--श्री कुन्दकुन्द भगवान ने समयसार बनाया, इससे 
गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं! कब माता और कब नहीं माना ? 

उत्तर--( १) समयसार शास्त्र आहारवर्गगणा से बना तो पर्याय 
को माना । (२) श्री कुन्दकुन्द भगवान ने समयसार बनाया तो पर्याय 
को नही माना । 

प्रश्न २५५--सोमधर भगवान से कुन्दकुच्द भगवान को विशेष 
ज्ञान को प्राप्ति हुईं, इससे पर्याय को कब साना और कब नहीं सात्ता ? 

उत्तर-- ( १) कुन्दकुन्द भगवान को अपने ज्ञानग्रुण मे से विशेष 
ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पर्याय को माना । (२) सीमधर भगवान से 

कुन्दकुन्द भगवान को विश्ेष ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पर्याय को नहों 

साना । ; 

प्रशत्त २५६--पिनेता देखकर ज्ञान हुआ, इमसे “गुणो के कार्य 
को पर्याय कहते हैं कब माना और कब नही माना ? 

उत्तर--ज्ञान गुण मे से ज्ञान आया तो पर्याय को माना। और 
सिनेमा मे से ज्ञान आया तो पर्याय को नही माना । 
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प्रढत २६८--पर्याय की दूसरी परिभाषा क्या है ? 

उत्तर-परि+-समस्त प्रकार से। आय--लाभ, भर्थात अपने में 
हो समस्त प्रकार से लाभ मानना, यह पर्याय की दूसरी परिभाषा है। 

प्रझन २६६--पर्याय किसे कहते हैं ? 

उत्तर-परि+-समस्त प्रकार से । ऐय -परिणमन, अर्थात्‌ समस्त 
प्रकार से अपने मे परिणमन, इसे पर्याय कहते हैं । 

प्रदन्न २७०--परिणमन किसे कहते हैं ? 

उत्तर-परि5-समस्त प्रकार से। णमन>झुक जाना अर्थात, 
समस्त प्रकार से अपने मे झुझ जाना, इसे परिणमन कहते हैं । 

प्रदन २७१--अवस्था किसे कहते हैं ? 

उत्तर--अव>- निश्चय । स्थान-स्थिति करना, अर्थात्‌ अपने में 
ही निश्चय से स्थिति करना, ठहरना उसे अवस्था कहते हैं। 
. 9 ने २७२-अखण्ड द्रव्य में अंश कल्पना करने को क्या कहते 

उत्तर--पर्याय कहते है । 

प्रदन २७३--पर्याय के पर्यायवाची दाब्द क्या-क्या है ? 

उत्तर--अश, भाग, प्रकार, भेद, छेद, उत्पाद-व्यय, ऋपवर्ती, 
व्यतिरेकी, अनित्य, विशेष, अनवस्थित आदि पर्याय के नामान्तर हैं। 

प्रन्‍नन २७४--व्यतिरेकी क्षिसे कहते हैं ? 

उत्तर--भिन्‍्न-भिन्‍न को व्यतिरेकी कहते हैं । 

प्रश्न २७५-व्यतिरेकी कितने प्रकार का है ? 

उत्तर--चार प्रकार का है। (१) देश व्यतिरेक, (२) क्षेत्रव्यति- 
रेक , (३) काल व्यतिरेक, (४) भाव व्यतिरेक। 

प्रइन २७६--देश व्यतिरेक किसे कहते हैं ? 

उत्तर--गुण पर्याय के पिण्ड के भेद को देश “व्यतिरेक' कहते हैं । 

प्रन्‍्त २७७--क्षेत्रव्य तिरिक किसे कहते हैं ? 

उत्तर--एक-एक प्रदेश क्षेत्र के भिन्‍नपने के भेद को क्षेत्र व्यतिरेक' 
कहते है । 
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प्रश्न २७४-काल व्यतिरेक किसे कहते हैं ? 

उत्तर--पर्याय के भिन्‍नत्व के भेद को 'काल व्यतिरेक' कहते है । 

प्ररन्त २७६--भावव्यतिरेक किसे कहते हैं ? 

उत्तर-गुण के भिन्‍नत्व के भेद को "भाव व्यतिरेक' कहते हैं । 

प्रदत्त २८०--ऋमवर्ती किसे कहते हे ? 

उत्तर--एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवी 
इस प्रकार प्रवाह क्रम से जो वर्तंन करे, उसे ऋ्रमवर्ती कहते हैं । 

प्रशत्त १८१--पर्याय को उत्पाद-व्यय क्यो कहते हे ? 

, उत्तर-पर्याय सदा उत्पन्न होती है और विनष्ट होती है, इसलिए 
न को उत्पाद-व्यय कहा है। कोई भी पर्याय गुण की भाँति सदेव 
नही रहती 

प्र्ष २४२--उत्पाद फिसे कहते है ? 

उत्तर-द्रव्य मे नवीन पर्याय की उन्पत्ति को उत्पाद कहते हैं । 

प्रन्‍न्न २८३--व्यय फिसे कहते हें 

उत्तर--पूर्व पर्याय के नाश को व्यय कहते हैं। 

प्रदन २८४-प्रोव्य किसे कहते हे ? 

उत्तर--उत्पाद और व्यय मे द्रव्य की सद्रशतारूप स्थायी रहने 
को प्रौव्य कहते है । 

प्रन्‍न २८५- नियमसार से पर्याय किसे कहा है ? 

उत्तर--परि समतान्‍्त भेदमेति गच्छतीति पर्याय अर्थात जो सर्व 
और से भेद को प्राप्त करे सो पर्याय है । 

प्रश्न २८०६-पर्याय तो अनित्य है। तब पर्याय सत्त है या असत्‌ ? 

उत्तर-पर्याय एक समय पयंनन्‍त का सत है। और द्रव्य गण 
त्रिकाल सत्‌ हैं। इसलिए द्रव्य गुण और पर्याय तोनो सत्‌ है । 

प्रथन २८६--गुण अश है या अशो 7 

उत्तर-- (१) द्रव्य की अपेक्षा से गुण उस द्रच्य का अश है। 
पर्याय की अपेक्षा गुण अशी है । 


( दे१४ड ) 


प्रश्न २८८--पर्याय किसका अंश है ? 

उत्तर-- (१) पर्याय गृण का एक समय पय॑न्‍त का अश है। (२) 
पर्याय द्रव्य का भी एक समय पर्यंन्त का अश है। 

प्रदत्त २८६--अ्रंश-अ्रशी को थोड़े से समभाइए ? 

उत्तर--( १) जब द्रव्य को अशी कहा, तो गृुण को अश कहा 
(२) जब गृण को अशी कहा तो पर्याय को झश कहा । 

प्रश्त २६९०--पॉँच अजीब द्रव्य हैं वह जानते नहीं हैं। तो वे 
(अजीव) किसी के आधार के बिना कंसे व्यवस्थित रह सकते हैं ? 

उत्तर-- (१) पॉच अजीव द्रव्य अस्तित्वादि सामान्य गुण और 
अपने-अपने विशेष गुण सहित हैं । (२) पाचो अजीव द्रव्यों मे सतृपना 
लक्षण होने से उत्पाद व्यय प्रौव्ययुक्त हैं। उन्हे किसी प्रकार पर की 
आवश्यकता नही है, क्योकि अनादिनिधन वस्तुएं भिन्‍न-भिन्‍न अपनी 
मर्यादा लिए स्वयं परिणमती है, किसी की परिणमाई परिणमती 
नही हैं। क्योकि स्वयं कायम रहकर बदलना प्रत्येक वस्तु का 
स्वभाव है । 

प्रदत्त २६७१-पर्यायें किससे होती हैं ? 

उत्तर- द्रव्य और गृणो से होती हैं । 

प्रइन २९२--द्रव्य और गुणो से पर्यायें होती हैं । तो इत्त अपेक्षा 
पर्याय के भेद कितने हैं ? 

उत्तर--दो भेद हैं--( १) द्वव्य पर्याय, (२) गुणपर्याय । 

प्रन्‍तत २६९३--गुण पर्याय किसे कहते हैं ? 

उत्तर-गण द्वारा पर्याय मे अनेकपने ,की प्रतिपत्ति, वह गृुण- 
पर्याय है । 

प्रहचत २९४४--गुण पर्याय के कितने भेद हैं ? 

उत्तर- दो भेद है--(१) स्वभाव पर्याय (२) विभाव पर्याय । 

प्रदन २६९५-स्वभावपर्याय किसे कहते हैं ? 


( ३१५ ) 


उत्तर--गुण की जो शुद्ध पर्याय होती है उसे स्वभावपर्याय कहते 
है। जैसे--केवल ज्ञान, केवल दशेन, क्षायिक सम्यक्त्व आदि । 

प्रइन २९६--विभावपर्याय किसे कहते हैं ? 

उत्तर-गृण द्वारा जिस पर्याय मे स्वपर हेतु हो, वह विभाव 
पर्याय है। जैसे मतिज्ञान आदिं पर्याय । 

' प्रदत २९७--द्रव्यपर्याय किसे कहते हैं ? 

उत्तर--अनेक द्रव्यात्मक एकता की प्रतिपत्ति के कारण भूत- 
द्रव्य पर्याय है अर्थात्‌ अनेक द्रब्यो मे जिससे एकपने का ज्ञान हो वह 
द्रत्य पर्याय हैं । 

प्रइ्त २९८--द्रव्यपर्याय के कितने भेद हैं ? 

उत्तर--दो भेद हैं। समानजातीय द्रव्यपर्याय और असमान- 
जातीय द्रव्य पर्याव । 

प्रश्न २९९--समानजातोय द्र॒व्यपर्योप फिसे कहते हैं ? 

उत्तर--एक जाति के अनेक द्रव्यो मे जिससे एकपने का ज्ञान हो 
वह समानजातीय द्रव्य पर्याय है। जैसे-द्वि-अणुक, त्रिअणुक आदि 
स्कध। 

प्रइुत ३२००--समानजातीय द्रव्य पर्याय के कुछ नाम बताओ ? 

उत्तर-बिस्तरा, कम्बल, रोटी, हलवा, मेज, किताब, कुर्सी, 
कमीज, टोपी, तस्वीर, थाली, लोटा आदि समानजातीय द्रव्य पर्याय 
कही जाती हैं क्योकि एक जाति के अनेक द्रव्यो मे एकपने का ज्ञान 
होता है इसलिए इन्हे समानजातीय द्रव्य पर्याय कहते हैं । 

प्रइनन ३० १--सम्तानजातीय द्रव्यपर्याय मे चार बातें फौन-कौन 
सी आई ? 

उत्तर--(१) एक जाति होनी चाहिए। (२) अनेक द्रव्य होने 
चाहिए। (३) अनेक द्रव्यो मे एकपने का कथन होना चाहिए (४) 
ज्ञान मे जेसा-जैसा वस्तुस्वरूप है, वैसा-वैसा ही ज्ञान मे आना 
चाहिए । 


( ३१६ ) 


मत ३०२-मेरा बिस्तरबन्द है--इस वाक्य में समानजातीय 
प्रच्यपर्याय की चार बातें लगाकर समभाइए ? 

उत्तर-विस्तरबन्द--समानजातीय द्रव्यपर्याय है--विस्तरवन्द 

में (१) पुदूगल एक जाति के द्रव्य है। (२) अनेक परमाणु हैं। 

(३) मेरा विस्तरवन्द है ऐसा कथन किया जाता है। (४) [अ] 

विस्तरबन्द मे आहार वर्गणा के अनेक परमाणु हैं । एक-एक परमाणु 

का दूसरे परमाणुओं मे अत्यस्ताभाव है। [आ] बिस्तरबन्द स्कघरूप 


च्झ 


पययि मे प्रत्येक परमाणु की वर्तमान पर्याय का दूसरे परमाणुओं की 
वर्तमान पर्यायों में अन्यान्योभाव हैं। [इ] बिस्तरबन्द के प्रत्येक पर- 
साणु में अनन्त-अनस्त गुण हैं । प्रत्येक परमाणु अपनी-अपनी एक-एक 
व्यूज़न पर्याय और अनन्त-अनन्त अर्थ पर्याय सहित विराज रहा है। 
(३) जब विस्तरबन्द में परमाणुओं की एक पुदगल जाति होते हुए 
भी परस्पर मे कोई कर्त्ता-भोक्‍्ता का सम्बन्ध नही है। तब मुझ 
चेतन जीवतत्त्व के साथ उनका सम्बन्ध कैसे हो सकता है ? कभी भी 
नहीं हो सकता है। ऐसा श्रद्धान ज्ञान वर्तें तो उपचरित असदभूत 
न्यवहारनय से मेरा बिस्तरवन्द है ऐसे कथन को समानजातीय द्रव्य 
पर्याय कहा जा सकता है। परन्तु ऐसा है नही । 

भदन ३०३--सेरा कस्बल है, कम्बल पर समानजातीय द्रव्य 
'पर्याव की चार बातें लगाकर समभझाइए ? 

. उत्तर-प्रशन ३०२ के अनुसार उत्तर दो । 

भदन ३०४--में रोटी खाता हूं, रोटी पर समानजातीय द्रव्य 
पर्याय की चार बातें लगाकर समभाइए ? 

उत्तर--प्रश्व ३०२ के अनुसार उत्तर दो । 

भइन ३०५-सैंने हलवा बनाया, हलवे पर समानजातीय द्रव्य 
'पर्याय की चार बातें लगाकर समझ्काइये ? 

उत्तर--भ्रश्न ३०२ के अनुसार उत्तर दो । 


( ३१७ ) 


प्रदणत ३०६--बढई ने मेज बनाई, मेज पर समानजातीय द्रव्य 
पर्याय की चार बातें लगाकर समभझाइए ? 

उत्तर--प्रशइन ३०२ के अतुसार उत्तर दो । 

प्रदत ३०७-मैने पुस्तक बनाई, पुस्तक पर समान जातोय व्रच्य 
पर्याय की चार बातें लगाकर समभाइए ? 

उत्तर-प्रश्न ३०२ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइत्त ३०८०-बढ़ई ने कुर्सो बनाई, कुर्सी पर समान जातीय द्रव्य 
पर्याय की चार बातें लगाकर समझाइए ? 

उत्तर--प्रइन ३० ६ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदेन ३०६--दर्जी नें कमोज बनाई, कमीज पर समानजातीय 
द्रव्य पर्याय की चार बातें लगाकर ससभ्काइए ? 

उत्तर-प्रदन ३०२ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍नन ३१०--बुकानदार ने टोपी बेची, टोपी पर समानजातीय 
द्रव्य पर्याय को चार बातें लगाकर समभक्काइए ? 

उत्तर-प्रदन ३०२ के अनुसार उत्तर दो | 

प्रन्‍न्त ३११-फोटोग्राफर ने फोंटो खींची, फोटो पर समान- 
जातीय पर्याय की चार बातें लगाकर समझाइए ? 

उत्तर--प्रइ्त ३०२ के अनुप्तार उत्तर दो । 

प्रदन ३१२--ठठेरे ने थाली बनाई, थाली पर समानाजातीय 
पर्याय की चार बातें लगाकर समभाइए ? 

उत्तर-प्रश्न ३०२ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदन ३१३--दुकानदार ने बकसा बेचा, बकसा पर ससमानजातीय 
द्रव्य पर्याय की चार बातें लगाकर ससभाइए ? 

उत्तर--प्रशन ३०२ के अनुसार उत्तर दो । 

' प्रइ्न ३१४-से रा सोने का हार है, सोने के हार पर समान- 
जातीय द्रव्य पर्याय की चार बातें लगाकर समझाहए ? 
, उत्तर-प्रशइ्न ३०२ के अनुसार उत्तर दो। 


( ३१८ ) 


प्रथन १३५-मेरा एक हीरा है, हीरा पर समानजातीय द्रव्य 
पर्याय की चार बातें लगाकर समभाइये ? 

उत्तर--प्रश्न ३०२ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रश्न ३१६-मेरा सुटकेश है, सुटकेश पर समानजातोय द्रव्य 
पर्याय की चार बातें लगाकर समभाइये ? 

उत्तर--प्रश्न ३०२ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रघन ३ १७--असमसानजातीय द्रव्यपर्याय किसे कहते हैं ? 

उत्तर--अनेक जाति के अनेक द्रव्यो मे जिससे एकपने का ज्ञान 
हो वह असमान जातीय द्रव्य पर्याय है। जैसे मनुष्य देव आदि । 

प्रघन ३१८--असमानजातीय द्रव्य पर्यायों के कुछ नाम बताओ ? 

उत्तर--(६) अरहत भगवान (२) देव (३) मनुष्य (४) तिर्य॑च 
(५) नारकी (६) कुत्ता (७) चूहा (८5) चीटी (६) प्रथ्वी कायिक 
(१०) जल कायिक (११) स्त्री (१२) लडका; इन्हे असमानजातीय 
द्रव्य पर्याये कहते है, क्योकि इनमे अनेक जाति के अनेक द्रव्यों मे 
एकपने का ज्ञान होता है। 

प्रइन ३१६--असमानजातीय द्रव्य पर्याय में चार बातें कोन- 
फौनसी होती हैं ? 

उत्तर-- (१) अनेक जाति होनी चाहिये । (२) अनेक द्रव्य होने 
चाहिए। (३) अनेक द्रव्यो मे एकपने का कथन होना चाहिये (४) 
ज्ञान मे जैसा-जैसा वस्तु स्वरूप है वेसा-वेसा ही ज्ञान में आना 
चाहिये । 
प्रननत ३२०-मैं केलाशचन्द्र हें, इस वाक्य से असमानजातीय 
द्रव्य पर्याय की चार बातें लगाकर समभ्काइये ? 

उत्तर--कैलाशचन्द्र असमानजातीय द्रव्य पर्याय है । | कैलाझचनद 
में (१) जीव पुद्गल यह अनेक जाति हुई। (२) जीव पुद्गल यह 
अनेक द्रव्य हुए। (३) जीव-पुद्गल अनेक द्रव्यो मे मैं! कैलाशचन्द्र 
हूँ । ऐसा कथन किया जाता है। (४) [कर] मैं एक ज्ञान-दशन 
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उपयोगमयी ज्ञायक जीवतत्त्व हुँ। सयोगरूप औदारिक-तैजस-कार्माण 
शरीर भाषा मनरूप अनेक परमाणु यह अजीव तत्त्व हैं। [आ]कैलाशचद्र 
अजीवतत्त्व मे औदारिक तैजस कार्माण शरीर-भाषा मन मे प्रत्येक 
परमाणु का आपस मे अत्यन्ताभाव है और प्रत्येक परमाणु की वर्तमान 
पर्यायों में अन्योन्याभाव है [इ] औदारिक आदि शरीरो के प्रत्येक 
परमाणु मे अनन्त-अनन्त गुण हैं। प्रत्येक परमाणु अपनी-अपनी एक- 
एक व्यजन पर्याय व अनन्त-अनन्त अर्थ पर्याय सहित सयोग रूप रह 
रहा है । [६] जब औदारिक आदिशरीरो के परमाणुओ में एक पुद्गल 
जाति होते हुए भी परस्पर मे कर्त्ता-भोक्ता आदि का कोई सम्बन्ध 
नही है तब मुझ चेतन ज्ञान-दर्शन उपयोगमयी जीवत्तत्त्व के साथ 
कैलाशचन्द्र अजीवतत्त्व का सम्बन्ध कैसे हो सकता है। कभी भी 
नहीं हो सकता है, ऐसा जानने-मानते ही आख्रव-बन्धतत्त्व भागना 
प्रारम्भ हो जाता है और तुरन्त सवर-निजरा की प्राप्ति हो जाती 
है। तब अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनय से “मैं कैलाशचन्द्र हूँ” ऐसे 
न असमानजातीय द्रव्य पर्याय कहा जा सकता है। परन्तु ऐसा 
नही । 
ईे प्रश्न ३३२१--यह देव है, देव में असमानजातीय द्रव्प पर्याय फो 
चार बातें लगाकर समभाइये ? 
उत्तर--प्रश्न ३२० के अनुसार उत्तर दो । 


प्रझत्त ३९२--में नारकी हू, नारकों मे असमानजातोय द्रव्य 
पर्याय की चार बातें लगाकर समभाइये ? 


उत्तर--प्रश्न ३२० के अनुसार उत्तर दो । 


प्रशत ३२३-वह कुत्ता है, कुत्ता मे श्रसमानजातीय द्रव्य पर्याय 
फी चार बातें लगाकर समभाइये ? 


उत्तर--प्रदत ३२० के अनुसार उत्तर दो । 


प्रव ३२४--से सनुष्य हूं, सतुष्य मे असमानजातीय द्रष्य पर्याय 
की चार बातें लगाकर समभाइये ? 


उत्तर--प्रश्त ३२० के अनुसार उत्तर दो । 
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प्रझेन ३२५--यह अरहत भगवान हैं, अरहंत भगवान मे असमान- 
जातीय द्रव्य पर्याय की चार बातें लगाकर समभाइये ? 

उत्तर- प्रशइत ३२० फे अनुसार उत्तर दो | 

प्रन्‍न ३२६--यह बकरा है, बकरा से असमानजातोीय द्रव्य पर्याय 
की चार बातें लगाकर समभाइये ? 

उत्तर-प्रशन ३२० के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍तत ३२७--यह अग्निक्रायक जीव है, अग्निकायिक जीव से 
असमानजातीय द्रव्य पर्यापव की चार बातें लगाकर समभाइये ? 

उत्तर--प्रश्न ३२० के अनुसार उत्तर दो । 

प्रश्न ३२९८--यह धर्मपत्नी हे, धर्मपत्नी मे असमानजातीय द्रव्य 
पर्याय की चार बातें लगाकर समभाइये ? 

उत्तर--प्रश्न ३२० के अनुसार उत्तर दो । 

प्रश्न ३३२६€--यह ब॒ढा है, बृढ़ा से असमानजातोीय द्रव्य पर्याय 
की चार बातें लगाकर समभाइये ? 

उत्तर--३२० के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍त्त ३३०-यह खटमल है, खटमल में असमानजातीय द्रव्य 
पर्याय की चार बातें लगाकर समभाइये ? 

उत्तर--प्रश्न ३२० के अनुसार उत्तर दो । 

प्रश्न ३३१--यह साँप है, साँप मे असमानजातीय द्रव्य पर्याय 
की चार बातें लगाकर समभ्ाइये ? 

उत्तर--प्रश्त ३२० के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइनन ३३२-यह भेस है--भंस मे असमानजातीय द्रव्य पर्याय की 
चार बातें लगाकर समभ्ाइये ? 

उत्तर-प्रशइन ३२० के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइनन ३३३--यह पंडितजी हैं -पडितजी मे भसमानजातीय द्रव्य 


पर्याय की चार बातें लगाकर समफ्ाइये ? 
उत्तर--प्रशन ३२० के अनुसार उत्तर दो । 
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प्रइनत ३३४--यह सिह है--सिह में अससानजातोय द्रव्य पर्याय 
की चार बातें लगाकर समभझ्काइये ? 

उत्तर--प्रशन ३२० के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदन ३३५--यह प्रधानमंत्री है--प्रधानमन््री मे अससानजातीय 
द्रव्य पर्याय की चार बाते लगाकर समफ्काइये ? 

उत्तर--प्रदन ३२० के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदत्त ३३६--समानजातीय असमानजातीय द्रव्य पर्याय का सच्चा 
ज्ञान किसको होता है और किसको नही ? 

उत्तर--ज्ञानियो को ही होता है अज्ञानियो को नही होता है । 

प्रइेन ३३७ - समानजातीय द्रव्य पर्याय और असमानजातीय 
द्रव्य पर्याय का सच्चा ज्ञान ज्ञानियो को ही क्यो होता है ? 

उत्तर-- (१) समानजातीय द्रव्यपर्याय मे ज्ञानी जानते हैं कि एक- 
एक परमाणु अपनी-अपनी एक व्यजनपर्याय और बाकी ग्रुणो की 
अर्थ-पर्यायो सहित विराज रहा है। एक परमाण का दूसरे परमाण 
से सम्बन्ध नही है। परन्तु लोक' व्यवहार से “बिस्तरा आदि' बोलने 
भें आता है। (२) असमानजातोय द्रव्यपर्याय मे ज्ञानी जानता है कि 
जात्मा एक है और जओदारिक, तैजस तथा कार्माण शरीर भआादि मे 
जितने परमाण हैं। वह सब प्रत्येक अलग-अलग एक व्यजनपर्ताय 
ओर अनन्त अर्थ पर्यायं सहित विराज रहा है। वह प्रत्येक द्रव्य को 
अलग-अलग जानता है। तथापि लोक-व्यवहार मे 'मनुष्य-देव” आदि 
बोला जाता है। इसलिये ज्ञानियो को समानजातीय, असमानजातीय 
द्रव्य-पर्याय का सच्चा ज्ञान होता है । 

प्रन्‍तत ३३८--समानजातीय द्रव्य पर्याप और असपमानजातीय द्रव्य 
पर्याय का सच्चा ज्ञान अज्ञानियो को क्यो नहीं होता है ? 

उत्तर--बह (अज्ञानी) (१) प्ृथक-पृथक द्रव्यों को एक मानते 
हैं। (२) दोनो के मिलने से हुई है ऐसा मानते हैं। (३) एक-एक 
द्रव्य का सच्चा ज्ञान ना होने अर्थात्‌ अपना ज्ञान ना होने से द्रव्यलिगी 
आदि सब मिथ्यादृष्टियो का समानजातीय और असमानजातीय' . 
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द्रव्यपर्याय का सब ज्ञान झूठा है । 

प्रइ्न ३३९४--शास्त्र के अनुसार द्रव्यलगी कहे कि एक-एक द्रव्य 
अलग-भलग है और एक-एक द्रव्य एक व्यंजन पर्याव और अतस्त 
अर्थ पयाय सहित बिराज रहा है तो उसका ज्ञान सच्चा होगा या 
नही ! 
के उत्तर--अपनी आत्मा का ज्ञान ना होने से मिथ्यादृष्टियो का 
शास्त्र के अनसार फहने पर भी सव ज्ञान मिथ्याज्ञान और सब चारित्र 
मिथ्यानारित्र है। 

प्रअन ३४०--अपना ज्ञान हुए बिना सिथ्यादुप्टि का सब ज्ञान 

भूठा है । ऐसा कहाँ आया है ? 

उत्तर - भगवान उमास्वामी ने तत्वार्थसूत्र के प्रथम अध्याय के 
३२वे सूत्र मे कहा है कि “सद सतोर विशेषाद्यदुच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत्‌” 
अरे (१) सत्तु--विद्यण्नान चस्तु+ (२) झसत्‌ "अविद्वमाल वस्तु 
(३) अविशेषात्‌ --इन दोनो का यथार्थ विवेक ना होने से (यदृच्छ) 
विपयंय, उपलब्धे >>अपनी मनमानी इच्छा अनुसार कल्पनाएँ करने 
से वह ज्ञान मिथ्याज्ञान है। |४) “उन्मत्तवर्त' शराब पिये हुए के 
समान मिथ्यादष्टि को कारणविपरीतत्ा, स्वरूपविपरीतता और भेदा- 
भेद विपरीत्तता तीनो बर्तेती हैं। इसलिए मिथ्यादृष्टि का सब ज्ञान 
झूठा है । 
प्रश्त ३४१--सिथ्यादृष्टि फा सर्वे ज्ञान भुंठा है तब उसे सच्चा 
करने के लिए क्या करना चाहिए? कि 

उत्तर-सच्चे धर्म की यह परिपाटी है कि पहले जीव सम्यक्त्व 
प्रगट करता है पश्चात्‌ ब्रतरूप शुभभाव होते हैं। और सम्यक्त्व स्व- 
पर का श्रद्धान होने पर होता है। तथा स्व-पर का श्रद्धान द्रव्या- 
नुयोग का अभ्यास करने से होता है। इसलिए पहले जीव को द्रव्या- 
नुयोग के अनुसार श्रद्धा करके सम्यर्दृष्टि होनाईुचाहिए, तब मिथ्या- 
दृष्टि का सव ज्ञान जो मिथ्यात्व अवस्था में झूठा था तब सम्यक्त्व 
होने पर उसका सारा ज्ञान सच्चा हो जाता है । 
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प्रदन ३४२--बिस्तरा फिस-फ्िस अपेक्षा क्या-क्या है ? 

उत्तर--( १) समानजातीय द्रव्यपर्याय है। (२) पहिले जीव के 
साथ सम्बन्ध होने से असमानजातीय द्र॒व्यपर्याय है। (३) आकार की 
अपेक्षा विचार किया जावे तो विभाव व्यजन पर्याय है । (४) रग की 
अपेक्षा विचार किया जावे तो विभाव अर्थपर्याय है । 

प्रदत्त ३४३--बिस्तरा समानजातोय द्रव्यपर्याय फब कहा जा 
सकता है ? 


उत्तर--बिस्तरा' मे आहारवर्गणा के जितने परमाणु हैंवे सब 
परमाणु एक-एक व्यजनपर्याय और अनन्त अर्थपर्याये सहित विराज 
रहे हैं। इनसे मेरा किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नही है। मैं तो 
ज्ञायक भगघान हूँ ऐसा जिसको अपना ज्ञान हो । वह जीव “बिस्तरा' 
को समानजातीय द्रव्यपर्याय कह सकता है, क्योकि उस भेद 
विज्ञान है । 

प्रइत ३४४--मनुष्य क्‍या है ? 

उत्तर--असमानजातीय द्र॒व्यपर्याय है । 

प्रन्‍तत ३४५--मसनुष्य असमसानजातीय द्रव्यपर्याथ कब कहा जा 
सकता है ओर कौन कह सकता है ? 

उत्तर--( १) मनुष्य” आत्मा ज्ञायक स्वभावी है। पर्याय में 
मुर्खेता है और मूखंता एक समय की है । यह अपने ज्ञायक स्वभावी 
आत्मा का आश्रय ले, तो मूखंता उसी समय दूर हो जाती है। (२) 
ओऔदारिक शरीर, तेजसशरीर, कार्माणशरीर भाषा और मन में एक- 
एक परमाणु अपनो एक-एक व्यजन पर्याय और अनन्त अर्थपर्यायो 
सहित विराज रहा है। आत्मा से इन सबका निदचय व्यवहार से 
कोई सम्बन्ध नही है (३) जो ऐसा जानता हो और अपनी आत्मा 
का अनुभव हो तो उसका कथन 'सन्‌ष्य”ः असमानजातीय द्वव्यपर्याय . 
है--कहा जावेगा। ना , 

प्रश्त २४६--भाव पाहुड़ गाथा ११४ के 
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जातीय द्रव्यपर्याय के विषय में क्या बताया है ? 

उत्तर--स्त्री आदि पदार्थ के ऊपर से भेदज्ञानी का विचार--इसका 
उदाहरण इस प्रकार है कि जब स्त्री आदि इन्द्रिय गोचर हो (दिखाई 
दे) तव उसके विपय मे तत्त्व विचार करना, कि यह स्त्री है वह क्‍या 
है ” जीव नामक तत्त्व की (असमानजातीय) एक पर्याय है। इसका 
शरीर है वह तो पुद्गल तत्त्व की पर्याय है। यह हाव-भाव चेष्टा 
करती है वह इस जीव के विकार हुआ है यह आख्वतत्व है और बाह्य 
चेष्टा पुदूगल की है । इस विकार से इस स्त्री को आत्मा के कर्म का 

वन्ध होता है। यह विकार इसके न हो तो 'आस्रव-वन्ध' इसके न 

हो | कदाचित मैं भी इसको देखकर विकार रूप परिणमत करू तो' 
मेरे भी आख़व-वध' हो। इसलिए मुझे विकार रूप न होना यह 
सवरतत्व' है। बन सके तो कुछ उपदेश देकर इसका विकार दूर 
करू (ऐसा विकल्प राग है) वह राग भी करने योग्य नहीं है--सव 
सम्मुख ज्ञातापने मे धैर्य रखना योग्य है। इस प्रकार तत्व को भावना 
से अपना भाव अशुद्ध नही होता है। इसलिए जो दृष्टिगोचर पदार्थ 
सिमानजातीय-असमानजातीय ) हो, उनमे इस प्रकार तत्व की 
भावना रखना यह तत्व की भावना का उपदेश है। 

प्रतत्न ३४७--प्रवचतसार गाथा ६४ में असमानजातीय द्रव्य- 
पर्याय के विषय में भगवान कुन्द-कुप्द स्वामी ने क्‍या बताया है ? 

उत्तर--(जे जीवा) जो अज्ञानी ससारी जीव (पज्जयेसु) 
मनुष्यादि अक्षमानजातीय पर्यायों मे (णिरदा) लवलीन हैं, वे (परस- 
मयिग) पर समय मे रागयुक्‍त हैं (इति) ऐसा (णिद्दिदठा) भगवच्त 
देव ने कहा है । 

प्रन्‍त ३४८-प्रदचनसार गाथा €४ की टीका में भगवात 
अमृतचर्धाचार्य ने असमानजातीय द्रव्यपर्याय के विषय से क्या 


बताया है ? 
उत्तर--मैं मनुष्य हूं, शरीरादि की समस्त क्रियाओ को मैं 
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करता हैँ, स्त्री-पुत्र घनादि के ग्रहण-त्याग का मै स्वामी हू" इत्यादि 
मानना सो मनुष्य व्यवहार (मनुष्यरूप प्रवृत्ति) है। जो मनुष्यादि 
असमानजातीय द्रव्य-पर्यायो समानजातीय द्रव्य पर्यायों मे लीन है; 
वे एकान्‍्त दृष्टि वाले लोग मलुष्य-ब्यवहार का आश्रय करते है। 
इसलिए रागी-द्व षी होते हैं उन्हे नपूसक कहा है । 

प्रशन ३४६--प्रवचनसार गाथा १५४ में भगवान कुन्द फन्‍्द 
स्वामी ने असमानजातीय और समानजातीय द्रव्यपर्याय के विषय में 
क्या बताया है ? 

उत्तर--( जो) जो पुरुष (त) उस पूर्व कथित (सब्भाव णिबद्ध ) 
द्रव्य के स्वरूपअस्तित्व कर सयुक्त और (तिहा समक्खाद ) द्रव्य-गुण- 
पर्याय अथवा उत्पाद-व्यय-प्रौग्य ऐसे तीन प्रकार कहें हुए (दव्व 
सहाव) द्रव्य के निज लक्षण को (सवियप्प) भेद सहित (जाणदि) 
जानता है। / सो) वह भेदविज्ञानी (अभ्ष्णदवि यम्हि) अपने से भिन्न 
अचेतन द्रव्यो मे (ण मुहृदि) मोह को प्राप्त नही होता है । 

प्रइतत ३४०--प्रवचनसार गाया १५४ की दीका में असमान- 
जातीय समानजातीय द्रव्यपर्यायो के विषय से भगवान असृतचन्द्रा- 
चार्य ने क्या बताया है ? 

उत्तर--मनुष्य--देव इत्यादि अनेक द्रव्यात्मक असमानजातोय 
द्रव्यपर्यायों मे भी जीव का स्वरूप अस्तित्व और प्रत्येक परमाणु का 
स्वरूप अस्तित्व सर्वथा भिन्न-भिन्न है । सूक्ष्मता से देखने पर वहाँ 
जीव और पुद्गल का स्वरूप अस्तित्व अर्थात्‌ अपने-अपने द्रव्य गुण- 
पर्याय और अ्रौव्य-उत्पाद-व्यय स्पष्टतया भिन्‍न-भिन्‍न जाना जा 
सकता है। स्व-पर का भेद विज्ञान करने के लिए जीव के इस स्वरूप 
अस्तित्व को पद-पद पर लक्ष्य मे लेता योग्य हैं। यथा--यह जानने 
में आता हुआ चेतन द्रव्य-गृण पर्याय और चेतन शभ्रौव्य-उत्पाद व्यय 
जिसका स्वभाव है ऐसा मैं (मगवान आत्मा) इस मात्र यही ही 
निकालने (पुदूगल से भिन्‍त) रहा और यह अचेतन द्रव्य-गुण पर्याय 
ओर अचेतन-प्रौव्य-उत्पाद-व्यय जिसका स्वभाव है ऐसा पुद्गल मुझ 
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भगवान आत्मा से भिन्‍न रहा । इसलिए मुझे पर के प्रति मोह नही 
है। यह स्व पर का भेद है। 

प्रदत ३५१-यह सीबू का पेड़ है--इस वाक्य पर फिस-किस 
अपेक्षा कौच-कौच सी पर्याय घट सकती है और कब ? 

उत्तर--( १) सी का पेड़--आसमभान जातीय द्रव्यपर्याय हैं, 
कब ? जबकि ऐसा जाने नीबू का पेड मे--एक ज्ञान-दर्शन उपयोग- 
मयी ज्ञायक जीवतत्व है । जीव के सयोगरूप आऑदारिक-तैजस-कार्माण 
दरीर रूप अनन्त-अनन्त पुद्गल परमाणु--यह अजीवत्तत्व हे । वह 
अपने को भूलकर इन अनन्त पुदुगल परमाणुओ में एकत्व बुद्धि से 
पागल है--यह पारायलपन--भासव बन्धतत्व है । एसा जानने वाला, 
ज्ञानी नीवू के पेड को असमानजातीय द्रव्यपर्याय कह सकता है ।(२) 
पेड़ से तोड़ते पर वीम्बु--रुूमानजातीय द्रव्य-पर्याय हे। केंव ? 
जबकि ऐसा जाने (अ) नीम्बू में आहारवर्गंणा के अनेक परमाणु है । 
एक-एक परमाणु का दूसरे परमाणुओं मे अत्यन्ताभाव है और वीम्बू 
का स्कघरूप पयाय मे प्रत्येक परसाणु की वर्तमान पर्याय का दूसरे 
परमाणुओ की वर्तमान पर्यायों मे अन्योत्याभाव है। (भा) प्रत्येक 
परमाणु में अनन्त-अनन्त गृण है। प्रत्येक परमाणु अपनी-अपनी एक 
एक विभाव-व्यजन पर्याय और भननन्‍्त-अनन्त विभाव अर्थ पर्यायो 
सहित विराज रहा हूँ । (इ) जब प्रमाणुआ की एक पुदूगल जाति 
होते हुए भी परस्पर में किसी भी प्रकार का कर्त्ता-भोकक्‍ता का सम्बन्ध 
नही है । तव मुझ चेतन जीव तत्व के साथ नीम्वू का सम्बन्ध 
कैसे हो सकता है ? कभी भी नही हो सकता है । ऐसा ज्ञान वत तो 
ज्ञानी को कथन को नीम्बू पेड़ से तोडने पर समानजातीय द्रव्यपर्याय 
है ऐसा कहा जाता है। (३) गोल नीम्बू आकार की अपेक्षा विभाव 
व्यंजन पर्याय कहा जाता है । कब ? जबकि एसा जाने-गोल सीवू 
में जितने परमाणु है । उतने एक-एक भ्रदेशी विभाव व्यजनसूप अनत 
रूपी आकार है। अनन्त रूपी आकारो से मेरा किसी भी अपेक्षा किसी 
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भी प्रकार का कर्ता भोक्‍ता का सम्बन्ध नही है ऐसा जानकर अपने 
निज चेतन्य » रूपी असख्यात प्रदेशी एक आकार का आश्रय लेकर 
धर्म की प्राप्ति करे, तब गोल नीम्बू को विभाव व्यजन पर्याय कह 
सकता है। (४) खट॒टा नीस्बू--रस क्री अपेक्षा विभाव अर्थ पर्याय 
है। कव ? जबकि ऐसा जाने कि तीम्वू में जितने परमाणु हैं उतनी 
खट्टा रूप रस की विभाव अर्थ पर्यायें हैं। नीम्बू के खटटा रूप रस 
की पर्यायों से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसा जानकर निज अरस 
स्वभावी ज्ञायक जीव तत्व का आश्रय लेकर धर्म की प्राप्ति करे, तब 
खट्टा नीम्बू को यह ।वभाव अर्थ पर्याय हैं ऐसा कह सकता है । 

प्रन्‍चत ३१५२-- बाल का पोधा' पर किस-किस अपेक्षा, कौन-फोन 
सी पर्याय घट सकती है ओर कब ? 

उत्तर--प्रश्न ३५१ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रबत ३५३--महावीर भगवान सन्दिर मे विराज रहे हैं--फिस 
किस अपेक्षा, कौन-कौनसी पर्याय घट सकती है और कब ? 

उत्तर--प्रइन ३५१ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइतत ३४४-सेरी किताब-किस अपेक्षा; फोन-कौनसी पर्याय 
घट सकती है और कब ? 

उत्तर - प्रश्न ३५१ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदत ३४५५-गुरू का शब्द--किस-क्िस अपेक्षा, कौन-फौन सी 
पर्याय घट सकती है और कब ? 

उत्तर-अ्रश्न ३५१ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रशत्त ३१६--सेरा सकान-किस-क्रिस अपेक्षा कौन-कौन सो 
पर्याय घट सकती है और कब ? 

उत्तर-प्रश्न ३५१ के अनुसार उत्तर दो । 

भरत २५७--फुन्दकुत्द भगवान से समयसार बताया--किस- 
किस अपेक्षा, कोन-कौनसो पर्याय घट सकती है और कब ? 

उत्तर--अ्रश्तन ३५१ के अनुसार उत्तर दो । 
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प्रशत ३५८--फुन्दकुन्द भगवान का फोटो--किस-किस अपेक्षा 
भ्पेक्षा फौन-कौनसी पर्याय घट सकती है और कब ? 

उत्तर-प्रश्त ३५१ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍न ३५६--महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआा--किस-किस 
अपेक्षा से कौन-क्ौनसो पर्याय घट सकती है और कब 7 

उत्तर-प्रइन ३५१ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रहन ३६०--सिह पर्याय से प्रथम औपदासिक सम्यकत्व हुआ-- 
किस-किस अपेक्षा से कौन-फौनसी पर्याय घट सकती है भौर कब ? 

उत्तर--प्रशन ३५१ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रश्त--३६ १- सम्यक्त्व होने से वर्शनमोहनीय का क्षय हुआ-- 
किस-किस अपेक्षा से कौम-फौनसी पर्याय घट सकती है और कब ? 

उत्तर-भ्रश्न ३५१ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइन ३६२--सेरा लोटा--किस-फिस अपेक्षा से कौत-कोन सी 
पर्याय घट सकती है और झब ? 

उत्तर--प्रशन ३५१ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍त्त ३६३--बढई ने कुर्सो बनाई---किस-किस अपेक्षा से कोत- 
फोन सी पर्याप घट सकती है और कब ? 

उत्तर--प्रश्न ३५१ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍नन ३६४--अमरूद का पेड़--किस-किस अपेक्षा से कौन-कौन 
सी,पर्याय घट सकती है और कब ? 

उत्तर--प्रश्न ३५१ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदन ३६४--आ नियमसार शास्त्र--किस-किस अपेक्षा से कौन- 
कौनसी पर्याय घट सकती है और कब ? 

उत्तर--प्रश्त ३५१ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदनन ३६६--संज्ञी के मन होता है--किस-किस अपेक्षा से कौन- 
कोतसी पर्याय घट सकती है और कब ? 

उत्तर--प्रइन ३५१ के अनुसार उत्तर दो । 
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प्रन्‍त्त ३६७--गति हेतुत्व का परिणसन--किस-फिस अपेक्षा से 
कौन-कौनसी पर्याय घट सकतो है और कब ? 

उत्तर--प्रइन ३४१ के अनुसार उत्तर दो । 

प्र] ३६८४-पमैंने धोती उठाई--फिस-फिस अपेक्षा से कोन- 
कौनसी पर्याय घठ सकतो है ओर कब ? 

उत्तर--प्रइन ३५१ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदान ३६६--आलू--किस-किस अपेक्षा से कौन-कोनसी पर्याय 
घट सकती है और कब ? 

उत्तर--प्रनन ३५१ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदत्त ३७०--अज्ञानियो को सिश्यात्व रहता है--किस-किस 
अपेक्षा से कोन-कोनसी पर्याय घट सकतो है भौर कब ? 

उत्तर--प्रशत ३५१ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदत्त ३७१--अज्ञानी को कुमतिज्ञान होता हे--कस-किस अपेक्षा 
से कौन-कौनसी पर्याय घट सकती है जौर कब ? 

उत्तर--प्रइतत ३५१ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍े्त ३२७२--ज्ञानियों को पूजा का भाव हेयबुद्धि से होता है-- 
है--किस-किस अपेक्षा से फौन-फोनसी पर्याय घट सकती है और फब ? 

उत्तर-प्रश्त ३५१ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍लत ३२७३३--कोध का भाव--किस-क्विस अपेक्षा से कौत-क्ौनसी 
पर्याय घट सकती है और कवच ? 

उत्तर--प्रश्त ३५१ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदत्त ३७४४--मोक्ष हुआ फिस-क्विस अपेक्षा से कौन-क्ौनसी 
पर्याय घट सकती है और कब ? 

उत्तर--प्रश्न प्रघन ३५१ के मनुसार उत्तर दो। 

प्रन्‍ु्न ३७४५--वह नारकी है--किस-किस अपेक्षा से कौन-फोनसी 
पर्याय घट सकती है और कब ? 

उत्तर--३५१ के अनुसार उत्तर दो । 
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प्रइन ३७६--मेरी घड़ी है--किस-किस अपेक्षा से कौन-कौनसी 
पर्याय घट सकती है और कब ? 


उत्तर--प्रइ्न ३५१ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रशत ३२७७--तीर्थंकर होने वालो को जन्म से अवधिज्ञाव होता 
है--क्रिस-क्िस अपेक्षा से कौच-कोलसी पर्याय घट सकती है और 
फच ? 

उत्तर- प्रइन ३५१ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदन ३७८४--सौधर्स इच्ध--किस-किस अपेक्षा से कौस-फोनसी 
पर्याय घट सकती है और कब ? 

उत्तर- प्रइतत ३५१ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रझच्त ३७६--झूंग का पौधा--क्विस-किस अपेक्षा से फौन-कोनसी 
पर्याय घट सकती है और कब ? 

उत्तर--प्रइन ३५१ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍न ८००-- ओपल्ासिक सम्यकत्व यह क्‍या है? इसका 
कर्ता कौन है और कौन नही है ? 

उत्तर--( १) औपशमिक सम्यक्त्व जीव द्रव्य के श्रद्धा गुण की 
स्वभाव अर्थ पर्याय है। (१) इसका कर्ता जीव का श्रद्धा ग्रुण है। 
(३) दर्शन मोहनीय का उपशम इसका कर्ता नही है । 

प्रन्‍त ३४१--सम्यज्ञान” यह क्‍या है ? इसका कर्ता कौन है 
और कौन नहीं है ? 

उत्तर--( १) सम्यग्ज्ञान स्वभाव अर्थ पर्याय है। (२) इसका 
कर्ता आत्मा का ज्ञान गुण है । (३) ज्ञानावरणीय कम का क्षयोपशम 
तथा जास्त्रगुरु इसका कर्ता नही है । 

प्रतवन ३८०२--“सम्यरदा रित्र यह क्या है ? इसका कर्त्ता कोन 
है और कौन नही है ? 

उत्तर--( १) सम्यग्चारित्र जीव द्रव्य के चारित्र गुण की स्वभाव 
अर्थ पर्याय है। (२) इसका कर्ता जीव का चारित्र ब्रुण है। (३) 
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इसका कर्ता चारित्र मोहनीय का क्षयोपशमादि तथा शुभभाव नही हैं। 

प्रन्‍न्त ३८०३-- तेजस दारीर” वया है ? इसका फर्त्ता फौन है 
और कौन नहीं है ? 

उत्तर--( १) तैजस शरीर समानजातीय द्रव्यवर्याय है। तथा 
(२) जीव के सम्बन्ध की अपेक्षा असमानजातीय द्रव्यपर्याय है। 
(३) इसका कर्ता तैजसवर्गणा है । (४) जीव तथा दूसरी वर्गंणायें 
इसका कर्ता नहीं हैं : 

प्रन्‍त्त ३८४-- सिद्ध दक्षा' क्या है ? इसका कर्ता कौन है ओर 
फौन नही है ? 

उत्तर-( १) सिद्धदशा स्वभाव अर्थपर्याय और स्वभावव्यजन 
पर्याय है। (२) इसका कर्ता आत्मा है। (३) इसका कर्ता द्रव्यकर्म' 
का अभाव यही है। 

प्रन्‍्न ३८४५--कम्पन कया है ? इसका कर्ता कौन है और कौन 
नहीं है ? 

उत्तर--( १) विभाव अर्थ पर्याय है। (२) इसका कर्ता जीव 
का योग गुण है। (३) इसका कर्ता नामकर्म का उदय और मन- 
वचन-काय का होना नही है। 

प्रन्‍् ३५६--वीणे की पूर्णता' यह कया है। इसका कर्ता फौत 
है ओर कौन नहीं है ? 

उत्तर-- (१) स्वभाव अर्थ पर्याय है । (२) इसका कर्ता जीव का 
वीय॑ गुण है। (३) इसका कर्ता अन्तरायकर्म का अभाव नही है। 

प्रभण्त ३८७--यथावूयातचारित्र क्या है ? इसका फर्ता कौन है 
ओर कौन नहीं है ? 

उत्तर--( १) स्वभाव अर्थ पर्याय है। (२) इसका कर्ता जीव 
करत है। (३) चारित्रमोहनीय का क्षयादि इसका कर्ता 
नही है। 


प्रश्न ३८८-- पाँच इन्द्रियों के भोग का भाष क्या हू ? ३७ 
कर्त्ता कौन है भ्रौर कौन नहीं है ? 
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उत्तर--( १) विभाव अर्थ पर्याय है। (२) जोव का चारित्रगुण 
न कर्ता है। (२) हे अ का सयोग इनका कर्ता नही है। 
शत ३८६-- फूल में सुगनन्‍्ध क्या है? इसका 
और कौन नहीं है ? सु है ? इसका कर्त्ता कौन है 

. उत्तर--( १) विभाव अर्थ पर्याय है। (२) इसका कर्ता आह्वार 
यह का गवगुण है। (३) जीव तथा दूसरी वर्गणाये इसका कर्ता 

ही है। 

भरन ३९०--वुखार' क्या है ? इसका कर्त्ता कौन है और कौन 
नहीं है ? 

। उत्तर--(१) विभाव अर्थ पर्याये हैं। (२) इसका कर्ता आहार- 
वगंणा का स्पर्श गुण है। (३) जीव तथा दूसरी वर्गणागरें इसका कर्ता 
नही है । 

प्रन्‍न ३९१--सखाँघी की आवाज क्या है ? इसका कर्त्ता कौन है 
और फौन नहीं है ? 

उत्तर-- १) समानजातीय द्रव्य पर्याय है। तथा (२) जीव के 
सम्बन्ध की अपेक्षा असमानजातीय द्रव्य पर्याय है। (३) इसका कर्ता 
भाषा-वर्गणा है। (४) इसका कर्ता जीव और दूसरी वर्गणाये नही हैं । 

प्रघन ३९२--परिणम्तन हेतुत्व का परिणसन क्या है ? इसका 
कर्ता कौन है और कौन नही है ? 

उत्तर-- (१) स्वभाव अर्थ पर्याय है। (२) इसका कर्ता कालद्वव्य 
का परिणमनहेतुत्व गुण है। इसका कर्ता जीव तथा अन्य द्वव्य 
नही है । 

प्रइ्न ३९३--आठो कर्मों का उदय क्‍या है ? इसका कर्त्ता कौन 
है और कोन नहीं है ? 

उत्तर-- (१) समानजातीय द्रव्य पर्याय है। (२) जीव के सवध 


की अपेक्षा से असमानजातीय द्रव्य पर्याय है। (३) इसका कर्ता 
कार्माण-वर्गंगा है। (४) इसका कर्ता जीव तथा दूसरी वर्गणाये 
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प्ररन ३९४--आठो कर्मो का अभाव क्या है ? इसका कर्ता कौन 
है और फोन नहीं है ? 

उत्तर--( १) समानजातीय द्रव्य पर्याय है। तथा (२) जीव के 
सम्बन्ध की अपेक्षा से मसमानजातीय द्रव्य पर्याय है (३) इसका कर्ता 
कार्माण वर्गणा है। इसका कर्ता जीव तथा दूसरी वर्गणाये नही हैं । 

प्रन्‍न्त ३९४५--घातीकर्मों का क्षयोपश्सम क्या है ? इसका कर्ता 
कौन है ओर फोन नहीं है ? 

उत्तर--( १) समानजातीय द्रव्य पर्याय है। तथा (२) जीव के 
सम्त्रन्ध की अपेक्षा से असमानजातीय द्रव्य पर्याय है। (३) इसका 
कर्ता कार्माणवर्गणा है। (४) जीव तथा दूसरी वर्गणायें नही है । 

प्रन्‍त्त ३६६--( १) मोहनीयकर्म का उपशस क्‍या है? (२) 
उसका कर्त्ता कोन है और कौन नहीं है ? 

उत्तर-- (१) समानजातीय द्रव्य पर्याय है । (२) जीव के सबध' 
की अपेक्षा से असमानजातीय द्रव्य पर्याय है। (३) इसका कर्ता 
गा है। (४) इसका कर्ता जीव तथा दूसरी वर्गंणाये' 
नही हैं । 

प्रश्न ३९७--स्थितिहेतुत्व का परिणसन' क्‍या है ? इसका फर्ता 
कौन है और कौन नहीं है ? 

उत्तर-- (१) स्वभावअर्थ पर्याय है। (२) इसका कर्ता अधर्म 
प्रव्य का स्थितिहेतुत्व गुण है। (३) जीव तथा दूसरा द्रव्य इसका 
कर्ता नही है। 

प्ररेच ३४८--द्रव्यसंग्रह से पुदूगल की पर्यायें फिसे-फिसे कहा है ? 

उत्तर-द्वव्य सग्रह गा० १६ में (१) शब्द, (२) बन्ध, (३) 
सक्षम, (४) स्थूल, (५) सस्थाव (आकार), (६) भेद (खड), 
(७) तम (अन्धकार), (८) छाया, (६) उद्योत, (१०) आताप 
आदि को पुद्गल की पर्यायें कहा है। और ये सब समानजातीय द्रव्य 
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'पर्याये है । और जिसमें जीव का एक ही क्षेत्रावगाही सम्बन्ध है, वह 
असमानजातीय द्रव्य पर्याय हैं । 

प्रइन ३६९६--मतिनान'! क्या है? इसका कर्त्ता कौन है और 
कोन नहीं है ? 

उत्तर-- ( १) एकदेश स्वभावअर्थ पर्याय है। (२) इसका कर्ता 
जीव का ज्ञानगुण है । (३) इसका कर्ता मतिज्ञानावरणीय का क्षयोप- 
'शम आदि नहीं है । 

प्रझन ४० ०-- ससवशरण' क्या है ? उसका कर्ता कौन है और 
फोन नहीं है ? 

उत्तर--[ १) विभाव व्यजन पर्याय है। (२) इसका कर्ता 
आहारबग्गंणा का प्रदेशत्वगुण है। (३) इन्द्र तथा अन्य वर्गणाये इसके 
कर्ता नही है । 

प्रइमत ४० १--मेघगर्जना क्या है? उसका कर्त्ता कौन है और 
फोन नहीं है ? 

उत्तर-- (१) समानजातीय द्रव्य पर्याथ हैं, (२) इसका कर्ता 
भाषा वर्गणा है। (३) जीव तथा दूसरी वर्गणाये इसका कर्ता नहीं 
हैँ । 
प्रन्‍्त ४ ० २--ज्ञानशुण की पर्यायो के नाम बताओ ? 
उत्तर--आठ हैं । मतिज्ञान, श्र्‌ तज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान, 
केवलज्ञान यह ५ सम्यक पर्याय है। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि यह तीन 
मिथ्या पर्याय है । 

प्रन्‍्त ४०३--इन ज्ञान गुण की ८ पर्यायों के जानने से ज्ञानी 
अज्ञानी को क्या-क्या लाभ या नुकसान है ? 

उत्तर--/ १) त्रिकाल जिसमे ज्ञान गुण है, उस अनेंद आत्मा का 
आश्रय लेकर मिथ्या पर्यायो का अभाव करके सम्यक पर्यायों को 
उत्पन्च करना, यह प्रथम इनको जानने का लाभ पात्र जीवो को होता 
>है। (२) ज्ञानी अपने ज्ञानस्वरूप अभेद का आश्रय बढाकर केवलज्ञान 
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प्राप्त करता है। (३) मिथ्यादृष्टि आठ ज्ञान की पर्यायो को जानकर 
शास्त्र अभिनिवेश करता है । जो अनन्त ससार का कारण है । 
प्रइन ४०४--दर्शनगुण की पर्यायें कितनी हैं भौर कौन-कौनसी हैं ? 
उत्तर-चार है। चक्षुदशन, अचक्षुदर्श न, अवधिदर्शन, केवलदर्शन। 
प्रदत्त ४ ०४--इन चार पर्यायो फो जानकर पत्र जीव क्या करता 
है ? ज्ञानी कया करता है और अज्ञानी क्या करता है ! 


उत्तर--चार पर्यायो से लक्ष हटाकर अपने दर्शन रूप अभेद 
स्वभाव की दृष्टि कर सच्चा क्षयोपशम प्राप्त करता है। (५) ज्ञानी 
अभेद दर्शन स्वभाव का आश्रय लेकर पर्याय मे केवलदर्शन की प्राप्ति 
करता है। (३) अज्ञात्ती इन चार पर्यायो को जानकर शास्त्र अभि- 
निवेश में पागल बना रहत्ता है । 

प्रन्‍्त ४ ० ६-- चारित्रगुण का परिणमन कितने प्रकार का है ? 

उत्तर--युद्ध और अशुद्ध दो प्रकार का है। तथा अशुद्ध के शुभ 
और अशुभ दो प्रकार हैं । 

प्रदत्त ४ ५ ७--चारित्रगुण के परिणमन को जानने से कया लाभ हैं ? 

उत्तर--( १) पर्याय में अशुद्ध परिणमन है। (२) स्वभाव मे 
शुद्ध और अशुद्ध का भेद नहीं है ऐसा जानकर अभेद स्वभाव का 
आश्रय लेकर अजुद्ध परिणमन का अभाव और शुद्ध परिणमन की 
श्राप्ति इसको जानने का लाभ है । 

प्रश्न ४० ८-स्पशे क्या है ? 

उत्तर--पुद्गल द्रव्य का विशेष गुण है। 

प्रइन ४०६--स्परं गुण की कितनी पर्यायें हैं ? 

उत्तर-हल्‍का-भारी, ठण्डा गरम, रूखा-चिकता, कडा-नरम आठ 
थर्याये हैं। 

प्रन्‍नत ४ १०--स्पशेंगुण की आउ पर्यायो के जानने से कया लाभ है ? 

उत्तर--यह आठ पर्यायें पुदूगल के स्पर्श गुण की हैं। अनादि से 
अज्ञानी हल्का-भारी, मुझे गर्मी-ठण्डी का बुखार आदि खोटी मान्यता 
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से अज्ञानी पागल हो रहा था। तब सतगुरु ने कहा तू तो अस्पर' 
स्वभावी भगवान आत्मा है। हल्का-भारी आदि पुदुगल के स्पर्श गुण 
की पर्यायें हैं, ऐसा जानकर अस्पर्श स्वभावी भगवान आत्मा का 
आश्रय ले, तो स्पर्श की आठ पर्यायों से सम्बन्ध नही है। यह अनुभव 
होना यह स्पर्श की आठ पर्यायो को जानने का लाभ है ? 

प्रदत्त ४ ११--रस कया है ? 

उत्तर--पुद्गल द्रव्य का विशेष गुण है । 

प्रदन ४१२--रसगुण की कितनी पययिं हैं ? 

डत्तर--पाँच है--खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा। 

प्रदन ४१३--रस गुण की पांच पर्यायों फो जानने से क्‍या 
लाभ है ? 

उत्तर-भज्ञानी जीव अनादि से खट्टे-मीठे को अपना स्वाद मान 
रहा था। तो सतगुरु ने कहा तू तो अरस स्वभावी भगवान आत्मा 
है और खट्टा-मीठा आदि पुद्गल के रस गुण की पययि हैं तेरा 
इनसे स्वथा सम्बन्ध नहीं है। ऐसा जानकर अरस स्वेभावी भगवात्त 
आत्मा की ओर दृष्टि दे, तो रस की पाच पर्यायों को जाना कहा 


जावेगा । 

प्रदन ४१४--गंध क्‍या है ? 

उत्तर-- पुद्गल द्रव्य का विशेष गुण है । 

प्रदत ४१५--गंधग॒ण की कितनी पर्यायें है ? 

उसर--दो हैं। सुगन्ध और दुर्गेन्घ । 

प्रश्न ४ १६--गंधगुण की दो पर्यायो को जानने का या लाभ है ? 

उत्तर--मैं अगन्ध स्वभावी भगवान हू । सुगन्ध-दुर्गन्‍्ध पुदूगल के 
गघ गुण की पर्याये हैं। ऐसा जानकर अगध स्वभावी भगवान का 
आश्रय ले, तो घर्मं की शुरूआत होकर फिर क्रम से वृद्धि होकर, 
निर्वाण का पात्र बने । « 

प्रदन ४१७--वर्ण क्‍या है ? 
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उत्तर--पुद्गल द्रव्य का विशेष गुण है । 
प्रदनन ४ १८--वर्ण गुण की क्षितनी पर्यायें हैं ? 
उत्तर--पाँच है । काला, पीला, नीला, लाल, सफेद । 
प्रन्‍तत ४ १६--वर्ण गुण फी पाँच पर्यायों के जानने से क्या लाभ है ? 
उत्तर--मैं अवर्ण स्वभावी भगवान आत्मा हू । काला-पीला आदि 
पुद्गल के वर्ण गुण की पर्याये हैं। इससे मेरा सर्वथा सम्बन्ध नहीं है । 
ऐसा जानकर अपने अवर्ण स्वभाव का आश्रय ले, तो वर्ण गुण की 
पर्यायों से भेद ज्ञान हुआ, कहा जावेगा । 
प्रइन ४२०--शब्द क्‍या है ? 
उत्तर--भाषा वर्गणा का कार्य है। और समान जातीय द्रव्य 
पर्याय है और जीव के साथ की अपेक्षा विचारा जावे तो असमान- 
जातीय द्रव्य पर्याय है। 
प्रइनत ४ २१--शब्द कितने प्रकार का है ? 
उत्तर--सात प्रकार का है। पषडज ऋषभ, गधार, मध्यम, पचम, 
थैवत और निषाद । 
प्रइलत ४२२--सात प्रकार के शब्द को जानने का क्‍या लाभ है ? 
उत्तर--सात प्रकार के शब्दों से मेरा कोई सम्बन्ध नही है। मैं 
अशब्द स्वभावी भगवान आात्मा हु। ऐसा जानकर अपना आश्रय ले, 
तो शाच्ति प्राप्त हो और कर्ण इन्द्रियो के विपयो की एकत्वबुद्धि का 
अभाव हो । 
प्रन्‍त ४२३--समयसार की ४६वीं गाथा मे क्या कहा है ? 
उत्तर--जीव चेतना ग्रुण, शब्द-रस-रूप-गघ-व्यक्ति विहोन है । 
निर्दिष्ट नही सस्थान उसका, ग्रहण है तहि लिग से ॥।४९६॥।' 
अर्थ--हे भव्य, तू जीव को रसरहित, रूपरहित, गध रहित, 
इन्द्रियगोचर नही, शब्द रहित है ऐसा जान। वह चेतनागुण द्वारा 
दृष्टि मे आता है किसी पर चिन्हों से, क्रिसी के आकार से दृष्टि मे 
नही, आ सकता है ऐसा कहा है । 


( शेशे८ ) 


प्रथन ४२४--गा० ४६ में स्पर्शादि से रहित क्‍यों कहा है ? 

उत्तर--स्पर्श-रसादि की २७ पर्यायों में जीव पागल है उससे 
दृष्टि हटाकर अपने स्वभाव पर दृष्टि देवे इसलिए कहा है । 

प्रदत्त ४२५--गाथा ४६ की टीका में स्पर्श-रस आदि के क्ितने- 
कितने वोल लिये हैं और उनमें क्या-क्या समझाया है ? 

उत्तर--रस, रूप, गध, स्पर्श और दब्द, प्रत्येक के छह-छह 
बोलो से इतका निषेध करके आत्मा को अरस, अरूप, अगध, अस्पर्श 
अदशव्द बताया है। क्योकि अज्ञानी २७ पर्यायों मे पागल है। उसका 
पागलपन मिटे और शान्ति प्राप्त हो यह समझाया है। 


प्रभन ३२६--गा० ४६ की टीका में छह-छह बोलों से अलग किया 
है उसका एक का नमूना बताओ ताकि सब समझ से आ सके ? 
उत्तर--( १) पुदुगल द्रव्य से अलग किया है (२) पुदगल द्रव्य 
के गुण से अलग किया है (३) पुद्गल द्रव्य की पर्याय द्रव्येन्द्रिय के 
आलम्बन से अलग किया है (४) क्षयोपशम रूप ज्ञान से अलग किया 
है (५) अखडपने सबको सर्वथा जाननेवाला स्वभाव होने पर मात्र 
रस को जाने इससे अलग किया है। (६) रत सम्बन्धी ज्ञान होने पर 
भी रसरूप नही होता है। इस प्रकार आत्मा फो इन सबत्ते प्रथक्‌ 
बताकर चेतना गुण के द्वारा ही अनुभव में जाता है ऐसा बताया है । 
इसलिए है भात्मा तू “एक टन्कोत्कीर्ण परमार्थ स्वरूप का आश्रय ले, 
तो शान्ति प्रगटे ।” 
प्रइत्त ४२७--क्रियावती शक्ति क्‍या है ? 
उत्तर--जीव और पुदगल द्रव्य का विशेष गुण है। 
प्रदान ४२८--क्रियावती शक्ति का परिणसन कितने प्रकार का है ? 
उत्तर--दो प्रकार का है। ग्ननरूप और स्थिररूप । 
प्रदन ४ए९९--क्रियावती शक्ति को जानने का क्‍या लाभ है ? 
उत्तर--( १) अज्ञानी अनादि से यह मानता था कि मैं शरीर को 
चलाता हू और शरीर मुझे चलाता है। (२) ग्रुदगभ के बिना शास्त्र 
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पढा तो कहने लगा धर्मद्रव्य जीव-पुदूगल को चलाता है और अधम 
द्रव्य ठहराता है । (३) सच्चे सतगुरुका समागम हुआ तो जाना कि 
आत्मा में और प्रत्येक परमाणु मे क्रियावती शक्ति गुण है। यह दोनो 
अपनी-अपनी योग्यता से चलते हैं और ठहरते हैं। धरमम-अधम तो 
निर्ित्तमात्र है ऐसा जानकर अपनी ओर दृष्टि दे तो क्रियावत्ती शक्ति 
को जाना । 

प्रदत्त ४३ ०--पै भाविक शक्ति किसे कहते हैं ? 

उत्तर--यह एक विशेष भाव वाला गुण है। जिस गुण के कारण 
परद्वव्य के सम्बन्ध पूर्वक स्वयं अपनी योग्यता से अशुद्ध पर्याय 
होती है । 

प्रदत्त ४३१--वेभाविक गुण क्षितने द्वव्यो से हैं ? 

रह जज और पुद्गल दो द्रव्यो मे ही है बाकी चार द्रव्यो मे 

नही है । 


/ बिल ४३ २--वेभाविकशवित गुण की शुद्ध पर्याय कब प्रगठट होती 


उत्तर--सिद्धदशा मे इस गृण की शुद्ध स्वाभाविक दशा प्रगट 
होती है । 

प्रझन ४३३--प्रत्येक द्रव्य फी पर्याय कितनी बड़ी होती है ? 

उत्तर-जितना बडा जो द्रव्य है उतनी ही बडी उस द्रव्य की 
पर्याय होती है। क्योकि प्रत्येक पर्याय द्रव्य के सम्पूर्ण भाग मे एक 
समय रूप होती है । 

प्रघन ४३४--प्रत्येक पर्याय की स्थिति कितनी देर फी होती है ” 

उत्तर--कोई भी पर्याय हो सबकी स्थिति एक-एक समय मात्र 
ही होती है । 

प्रदनन ४३५--प्रत्येक गुण मे कितनी पर्यायें होती हैं ? 

उत्तर--तीन काल के जितने समय हैं उतनी-उतनी ही पर्याय 
प्रत्येक गुण मे होती है । 
! प्रइन ४ ६--एक गुण से एक पर्याय का व्यय, एक पर्याय का 
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उत्पाद ओर स्वयं प्रोग्य इन तीनो मे कितना सम्य लगता है ? 

उत्तर-मिथ्यात्व का अभाव, सम्यक्त्व की उत्पत्ति और श्रद्धा 
गुण ध्रौव्य, यह एक समय मे ही होता है। ऐसा ही प्रत्येक गुण मे 
अनादिअनन्त होता है । ऐसा वस्तु का स्वभाव है । 

प्रन्‍्ष ४३७--उत्पाद-व्यय-प्रोव्य का एक ही समय है था भिन्‍न- 
भिन्‍न समय है ? 

उत्तर--तीनो एक हो समय मे एक साथ वतंते है । 

प्रझनत ४३८--अज्ञान दूर होकर सच्चा ज्ञान होने मे कितना काल 
लगता है ? 

उत्तर--एक समय ही लगता है। मिथ्याज्ञान का व्यय, सम्यज्ञान 
का उत्पाद और ज्ञान गुण श्रौव्य है । 

प्रन्‍न ४३६--अनादिअनन्त कौन है ? 

उत्तर- प्रत्येक द्रव्य और उनके ग्रुण अनादिअनन्त होते हैं । 

प्रझनत ४४०--प्रत्येक द्रव्य और गुण अनादिअनन्त हैं । इसको 
जानने से क्या नुकसान और क्या लाभ हैं ? 

उत्तर-- (१) पर द्रव्य और उनके गुण अनादिअनन्त हैं। उनका 
आश्रय माने तो चारो गतियो मे घूमकर निगोद की प्राप्ति होती है। 
(२) अपना द्रव्य और गुण अनादिवनन्त है। उसका आश्रय ले तो 
मोक्ष की प्राप्ति होती है । 

प्रघन ४४१--सादिअनन्त फोन है ? 

उत्तर--क्षायिक पर्याय सादिअनन्त है । 

प्रदन ४४२ पर्याय तो कोई भी हो, एक समय मात्न की होती 
है । आपने क्षायिक पर्याय को “सादिभननन्‍्त” क्यो कहा ? 

उत्तर-वह बदलने पर भी जैसी की तैसी रहती है, वह की 
वह है “जैसी की तेसी” अर्थात्‌ शुद्ध-शुद्ध रहने से सादिअनन्त 
कहा है । 

प्रनतत ४४३--क्षायिक पर्याय सादिअनन्त है इसको जानने से क्या 
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लाभ है ? 

उत्तर--अपने द्रव्य-गुण अभेद अनादिअनन्त स्वभाव का आश्रय 
लेकर क्षायिक पर्याय प्रगट करने योग्य है। ऐसा जानकर क्षायिक 
पर्याय प्रगट करे, यह लाभ है। 


प्रन्‍त्त ४४४--अना दिसांत क्‍या है ? 

उत्तर-जो जीव अनादिअभनन्त अपने स्वभाव का आश्रय लेता 
है। उस जीव का ससार जो अनादि से है उसको सात कर देता है 
इसलिए ससार पर्याय को अनादिसात कहा है । 

भ्रदन ४४५--सा दिसात क्या है ? 

उत्तर--मोक्षमा्गं अर्थात्‌ साधकदशा । 

प्रन्‍्त ४४६--मोक्षमार्ग सादिसांत है। इसको जानने से क्‍या 
लाभ है ? 

उत्तर--( १) ज्ञानी जीव साधकदशा का अभाव करके साध्यदशा 
जो सादिअनन्त है उसको प्रगट करते है। (२) अज्ञानी पात्र जीव 
अपने स्वभाव का आशय लेकर सादिसात मोक्षमार्ग प्रगट करे यह्‌ 
जानने का लाभ है। 


प्रदन ४४७--उत्पाद-व्यय-प्रौष्य जानने के लिए प्रवचनसार को 
किस-किस गाथा का विद्येष रूप से रहस्य जानना चाहिये ? 


उत्तर--प्रवचचनसार गा० ६९, १०० तथा १०१ का रहस्य जानना 
चाहिये । 

प्रश्न ४४८--प्रवचनसार की &€वीं गाथा का क्‍या रहस्य है-- 
थोड़े मे बताइये ? 

उत्तर-सब द्रव्य सत्‌ हैं। उत्पाद-व्यय-प्रव सहित परिणाम 
प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। ऐसे स्वभाव मे निरन्तर वर्तंता हुआ 
होने से द्रव्य भी उत्पाद-व्यय-पध्रौष्य वाला है ऐसा गाथा मे सिद्ध 
किया है। टीका में पाच बाते की है। (१) द्रव्य मे अभेद रूप से 
अनादिअनस्त प्रवाह की एकता बताई ५ 24406 407 56260 
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वह परिणाम हैं यह बताया है। (२) प्रवाह क्रम मे प्रवर्तता परिणाम 
परस्पर व्यतिरेक वताया । (३) सम्पूर्ण रूप से द्वव्य के त्रिकाली 
परिणामों को उत्पाद-व्यय-प्रौव्यरूप सिद्ध किया। द्रष्टान्त मे द्रव्य 
के सब प्रदेशो को क्षेत्र अपेक्षा उत्पाद-व्यय-प्रौव्य बताया । (४) एक 
ही परिणाम मे उत्पाद-व्यय- ध्रौव्यपना बताया है, द्रष्टान्त मे एक-एक 
प्रदेश मे क्षेत्र अपेक्षा उत्पाद-व्यय-प्रौव्ययना बताया है। (५) उत्पाद 
व्यय- प्रौव्य परिणाम के प्रवाह मे द्रव्य सदा वतता है यह वस्तु का 
स्वभाव है | यह सिद्ध किया है। 

प्रश्व ४४९-प्रवचनसार की १००वों गाथा में क्या बताया है ” 

उत्तर--उत्पाद-व्यय-प्रौव्य एक दूसरे के बिना होता नही है 
परन्तु एक ही साथ तीनो होते हैं। जैसे--आत्मा में सम्यक्त्व का 
उत्पाद, मिथ्यात्व के व्यय बिना नही होता है। मिथ्यात्व का नाश 
सम्यकत्व के उत्पाद बिना होता नहीं। और सम्यक्त्व का उत्पाद 
तथा मिथ्यात्व का व्यय यह दोनो आत्मा की श्रुवता बिना होते 
नही है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु मे ओर उसके गुणो मे उत्पाद-व्यय- 
भ्रौव्य तीनो एक ही साथ होते हैं यह बताया है । 

प्रदनन ४५०-प्रवचनसार गा १०१ में कया बताया है ? 

उत्तर--( १) उत्पाद-व्यय- प्रौव्य किसके है ? उत्तर-पर्याय,के;है। 
(२) पर्याय किसमे होती है ? उत्तर-द्रव्य मे होती है इस प्रकार सब 
को एक द्रव्य मे ही बताया है बाहर नही । 

प्रश्त ४५१--बाई ने रोटी बनाई--इसमें उत्पाद-व्यय-प्ौव्य 
लगाओ और इससे क्या लाभ रहा यह बताओ ? 

उत्तर--रोटी का उत्पाद, लोई का व्यय, आहारवर्गंणा भौव्य है 
तो बाई ने रोटी बनाई यह बुद्धि उड गई। तथा प्रत्येक कार्य ऐसे ही 
होता है, होता रहा है, और होता रहेगा ऐसा मानते ही दृष्टि स्वभाव 
पर जाये तो धर्म की प्राप्ति होना, इसको जानने का लाभ है । 

प्रदव ४५२--कुम्हार ने घड़ा बनाया, इसमे उत्पाद-ब्यय और 
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श्रोचष्य लगाओ तथा क्या लाभ रहा ? 

उत्तर--घडे का उत्पाद, पिण्ड का व्यय, आहारवर्गणा के स्क्न्घ 
मिट॒टी ध्रौव्य है | कुम्हार चाक कीली डण्डे से दृष्टि हट गई । 

प्रशनत ४५३--फरेवलज्ञानावरणीय के अभाव से केवलत्ञान हुभा, 
इसफे उत्पाद-व्यय-प्रीवष्य लगाओ और क्या लाभ रहा ? 

उत्तर--केवलज्ञान का उत्पाद, भावश्व तज्ञान का व्यय, आत्मा 
का ज्ञान गुण ध्रौव्य है। केवलज्ञानावरणीय के अभाव से हुआ, यह 
दृष्टि हुट गई । 

प्रदन ४५४-मैंने बिस्तरा बिछाया, इसमे उत्पाद-व्यय-प्रोव्य 
लगाओ और क्या लाभ रहा ? 

उत्तर--बिस्तरा बिछने का उत्पाद, तह किये हुए का व्यय, 
आहारखर्गणा रूप बिस्व॒रा प्रोग्य है। जोव ने या अन्य किसो वर्गणा 
ने बिछाया, यह बुद्धि उड गई । 

प्रथन ४५९५--मुभे आँख से ज्ञान हुआ, इसमे उत्पाद-व्यय-प्रोग्य 
लगाओ ओर पफ्या लाभ रहा ? 

उत्तर--ज्ञान पर्याय का उत्पाद, पहली ज्ञान पर्याय का व्यय, 
आत्मा का ज्ञान गुण भ्रौव्य है । आँख से ज्ञान हुआ ऐसी वृद्धि उड 
गई । 

प्रझतत ४५६--दर्शनमोहनीय के उदय से भिथ्यात्व होता है, इसमें 
उत्पाव-व्यय-प्रौष्य लगाओ ओर क्‍या लाभ रहा ? 

उत्तर- मिथ्यात्व का उत्पाद, मिथ्यात्व रूप पहली पर्याय का 
व्यय, आत्मा का श्रद्धा गुण ध्रौव्य है। दर्शनमोहनोय के उदय से' 
हुआ, यह बुद्धि उड गई । 

प्रझत ४५७--कर्म चक्‍कर कटाता है। इसमे उत्पाद-व्यय-प्रौग्य 
लगाओ ओर क्या लाभ रहा ? 

उत्तर- चक्‍कर काठने का उत्पाद, पहली चक्कर काटने की 
पर्याय का व्यय, आत्मा का चारित्र गुण श्रौव्य है। कर्म चक्कर 


( ३४४ ) 


कटाता है, ऐसी वुद्धि उड गई । 

प्रन्‍त्त ४५८--मेंने हाथ जोडे, इसमें उत्पाद-व्यय-प्रीव्य लगाओ 
ओर क्या लाभ रहा ? 

उत्तर--हाथ जोड़े का उत्पाद, पहली स्थिरता रूप पर्याय का 
व्यय, आहारवर्गणा की क्रियावती शक्ति गुण भ्रौव्य है। जीव ने 
हाथ जोडे, यह बुद्धि उड गई । 

प्रश्त ४५६--घड़ी देखकर ज्ञान हुआ, इसमे उत्पाद-व्यय-प्रोव्य 
'लगाओ भोर क्या लाभ रहा ? 

उत्तर-ज्ञान का उत्पाद, ज्ञान की पूर्व पर्याय का व्यय, आत्मा 
का ज्ञान गुण प्रोग्य है । घडी से ज्ञान हुआ यह बुद्धि उड गई । 

प्रइन ४६०--भगवान की वाणी सुनकर सम्यक्‍त्व हुआ, इसमें 
उत्पाद-व्यय-प्रौच्य लगाओ और क्या लाभ रहा ? 

उत्तर--सम्यक्त्व का उत्पाद, मिथ्यात्व का व्यय, आत्मा का 
श्रद्धा गुण श्रौव्य है। भगवान की वाणो सुनकर सम्यक्त्व हुआ, यह 
बुद्धि उड गई। 

प्रघन ४६१--मैने रोटी खाई, इसमे उत्पाद-व्यय-प्रौष्य लगाओ 
और क्या लाभ रहा ? 

उत्तर--रोटी खाई का उत्पाद, पहली पर्याय का व्यय, आहार- 
वर्गणा के स्कध प्रोव्य है। जीव ने रोटी खाई, ऐसी बुद्धि उड गई । 

प्रइ्ष ४६२--धर्म द्रव्य ने मुभे चलाया। इससे उत्पाद-व्यय- 
श्रौन्य लगाओ और क्या लाभ रहा ? 

उत्तर-मेरे चलने का उत्पाद, स्थिर रूप पर्याय का व्यय, आत्मा 
की क्रियावती शक्ति गुण श्रौव्य है। धर्मद्रव्य ने तथा शरीर ने मुझे 
चलाया, यह बुद्धि उड गई । 

प्रबल ४६३--निर्ित्त-नै मित्तिक सुनकर सम्यग्जान हुआ । इसमें 
उत्पाद-व्यय-प्रोव्य लगाओ और क्‍या लाभ रहा ? 

उत्तर--सम्यस्ज्ञान का उत्पाद, सिथ्याज्ञान का व्यय, आत्मा का 
ज्ञान गृण श्रौव्य है। सुनकर ज्ञान हुआ, यह बुद्धि उड़: गई । 
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प्रइन ४ ६४-मैंने पानी गरस किया। इससे उत्पाद-व्यय-प्रोव्य 
लगाओ और क्या लाभ रहा ? 

उत्तर-गरम का उत्पाद, ठण्डे का व्यय, आहारवर्गणा रूप 
पानी ध्रौव्य है। जीव और आग ने पानी गरम किया, ऐसी बुद्धि उड 
गई। 

प्रदन ४६५--श्री कुन्दकुन्द भगवान ने समयसार शास्त्र बनाया । 
इसमें उत्पाद-व्यय-प्रोष्य लगाओ और क्या लाभ रहा ? 

उत्तर--समयसार शास्त्र बना उत्पाद, पहली पर्याय का व्यय, 
आहारवर्गणारूप पत्र ध्रौव्य है। श्री कुन्दकुन्द भगवान ने बनाया, 
ऐसी बुद्धि उड गई । 

प्रइत ४६६-मैंने पुस्तक उठाई, इसमें उत्पाद-व्यय-प्रौव्य 
लगाओ और फ्या लाभ रहा ? 

उत्तर-पुस्तक उठने का उत्पाद, स्थिररूप पर्याय का व्यय, 
आहाखर्गणारूप कागज की क्रियाशक्ति गुण श्रौव्य है। जीव ने उठाई 
ऐसी बुद्धि उड गई। 

प्रइन ४६७--अधर्म द्रव्य ने मुझे ठहराया, इसमें उत्पाद-व्यय- 
प्रौव्य लगाओ और लाभ बताओ ! 

उत्तर-मेरे ठहरने का उत्पाद, चलने की पर्याय का व्यय, जीव 
को क्रियावती शक्ति श्रौव्य है। अचर्म द्रव्य और शरीर ने मुझे 
ठहराया, ऐसी बुद्धि उड गई । 

प्रतत ४६८-बढई ने रथ बनाया, इसमे उत्पाद-व्यय-प्रौव्य 
लगाओ और लाभ बताओ ? 

उत्तर-रथ बनने का उत्पाद; पहली पर्याय का व्यय, आहार- 
वर्गणा रूप लकड़ी श्रोव्य है। बढई ने रथ वनाया, यह बुद्धि उड गई। 

प्रन्‍्त ४६६--अन्तराय करे के क्षयोपशम से वोय॑ में क्षयोपद्मम 
उत्पत्त हुआ, इसमे उत्पाद-व्यय-पश्रौष्य लगाओ और लाभ ७. ,'? 


श्डे 


है विन 
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उत्तर-- क्षयोपदम का उत्पाद, पहली पर्याय का व्यय, आत्मा 
का वीयेगुण श्रौव्य है। अन्तराय कमे के क्षयोपश्षम से दृष्टि हट गई। 


अवश्य जानने योग्य बातें 


प्रन्‍न--४७०--जिस जीव को अपना कल्पाण करता हो, उस्ते 
क्या-क्या जानना जरूरी है ? 

उत्तर--जिस जीव को मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यर्द्शन 
प्राप्त करना हो और सम्यब्दर्शन प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करना हो 
उसे सच्चे कारण-कार्य का ज्ञान करने के लिए आठ बातो का निर्णय 
करना चाहिए। 

- प्रघन ४७ १--जिससे सम्यग्दशंन हो फिर मोक्ष हो । ऐसे सच्चे 

फारण-कार्य का ज्ञान करने के लिए आठ बातें कौन-फौन सी हैं ? 

उत्तर--( १) बन्ध किसे कहते हैं? (२) जीव और पुद्गल के 
निश्चय ओऔर' व्यवहार के बन्ध का ज्ञान। (३) इन्द्रिय ज्ञान की 
मर्यादा क्‍या है ? (४) विकारी और अविकारी पर्यायों की स्वतन्त्रता 
का ज्ञान (५) विकारी पर्याय को पराश्चित क्यो कहा ” (६) जब 
विकारी पर्याय स्वतन्त्र है तो शास्त्रो मे स्व-पर प्रत्ययों को क्यो कहा 
जाता हैं ? (७) प्रत्येक स्कघ मे हर एक परमाणु अपना-अपना 
स्वतन्त्र काये करता है। उसकी स्वतत्रता का ज्ञान (८) अथैपर्याय 
और व्यजन पर्याय के विषयो मे मिथ्यामान्यता क्या-क्या हैं इस प्रकार 

सच्चे कारण कार्यादिक का ज्ञान होने से मिथ्यात्व का अभाव और 

सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होकर साथ ही केवलज्ञान मे जैसा वस्तु का 
स्वभाव है वसा ही दृष्टि मे आ जाता है। 

(१) प्रन्‍नन ४७२--जिससे सम्यग्दर्शन हो और फिर क्रम से मोक्ष 
हो । ऐसी आठ बातो में से बंध किसे कहते हैं ? 

उत्तर--जिस सम्बन्ध विशेष से अनेक वस्तुओं मे एकपतले का 
ज्ञान होता है उस सम्बन्ध विशेष को बन्ध कहते है। 
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प्रदन ४७३--बंध की परिभाषा स्पष्ट समझ से नहीं भाई ? 

उत्तर-(१) सम्बन्ध विशेष होता चाहिए। (२) अनेक चीज 
होनी चाहिए। (३) अनेक चीजो मे एकपने का कथन होना चाहिए 
(४) परन्तु ज्ञान मे प्रत्येक वस्तु की स्वतन्त्रता आनी चाहिए । जैसे-- 
हलवा कहा तो । (१) हलवा सम्बन्ध विशेष है (२) हल्वे मे अनेक 
परमाणु है यह अनेक चीजें हुई (३) कथन मे आया कि यह हलवा 
है (४) हल्वे मे जितने परमाणु हैं वह अलग-अलग हैं एक का दूसरे 
से सम्बन्ध नही है। इससे प्रत्येक वस्तु की स्वतन्त्रता ज्ञान में आनी 
चाहिए। तभी बन्ध का सच्चा ज्ञान कहा जा सकता है। 

प्रइन ४७४--दध ओर ककड़ सम्बन्ध विशेष हैं या नहीं ? 

उत्तर-- (१) दूध और ककड को सम्बन्ध विशेष नहीं कह सकते, 
क्योकि दोनों अलग-अलग ज्ञान मे आते हैं। (२) दूध और पानी को 
सम्बन्ध विशेष कहेगे, क्योंकि दूध और पानी अनेक चीजो मे एकपते 
का ज्ञान कराता है । इसलिए इसे सम्बन्ध विशेष कहेगे । 

प्रदत्त ४७५--ह६ध और पानी के मेल को सम्बन्धविशेष कब 
कहा जा सकेगा ? 

उत्तर--दृध और पानी मे प्रत्येक परमाणु अपने-अपने गुण पर्याय 
सहित वर्त रहे है। एक का दूसरे मे अभाव है। तथा एक परमाणु 
की वर्तमान पर्याय का दूसरे परमाणुओ की वर्तमान पर्यायों में 
अन्योन्याभाव है। ऐसा जिसको ज्ञान वर्तता हो, वही दूध और पानी 
के मेल को सम्बन्ध विशेष कह सकता है, दूसरा नही । 

प्रदत्त ४७६--छह द्रव्यो के ससुह फो विद्रव कहते हैं। यह 
सम्बन्ध विशेष है बागी ? अप ४ आम 
गा उत्तर-बिल्कूल नही, क्योंकि छह द्रव्यो के समूह मे सम्बन्ध 
विशेष नही है क्योकि अनेक चीजे तो है परन्तु एकपने का ज्ञान नहीं 


होता है इसलिए छह द्रव्यों के समूह को बिव्व कहते हैं इसमे सम्बन्ध 
विशेष नही है। मूह हते हैं इ 
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प्रइदत ४७७--सम्बन्ध विशेष जिन्हे कहा जा सकता है। उनके 
कुछ नाम गिताओ ? 

उत्त र--रोटी, मेज, दरी, फोटो, डब्बा, लालटेन, किताब, घडी 
आदि अनेक चीजे है। परन्तु कहने मे एक आती है और ज्ञानी जानते 
हैं प्रत्येक रोटी आदि मे परमाणओ का स्वरूप अलग-अलग है इस- 
लिए यह सम्बन्ध विशेष के नाम से कहे जाते है । ' 

प्रघन ४७८--बंघ का सच्चा ज्ञान क्रितकों होता है और किसको 
नहीं होता है ? 

उत्तर-एक मात्र ज्ञानियो को होता है द्रव्यलिंगी' मुनि आदि 
अज्ञानियों को नही होता है । 

(२) प्रश्न ४७६--जिससे सम्यग्दर्शन हो फिर क्रम से मोक्ष 
हो । ऐसे आठ बोलों में से दूसरे बोल का क्‍या नाम है ? 

उत्तर--“जीव और पुदगल के निरचय व्यवहार के बन्ध का 
ज्ञान” यह दूसरे बोल का नाम है ? 

प्रदत्त ४८५०--जीव मे नि३चयवध कया है ? 

उत्तर--आत्मा मे राग-हं षादि का बन्ध होना यह जीव का 
निरचय बन्ध है 

प्रन्‍्न ४८5१--आत्मा और राग दह्ेषादि में बंध की परिभाषा 
कसे घटेगी ? 

उत्तर-- (१) रागी जीव यह सम्बन्ध विशेष है । (२) एक आत्मा 
है दूसरा राग-हू ष है यह दो चीजे हुई। (३) आत्मा और राग-द्व व 
में एकपने का कथन होता है। तथा (४) ज्ञानी दोनो का स्वरूप 
पृथक्‌-पृथक्‌ जानते है, क्योकि राग-ह् षादि का स्वरूप बन्धस्वरूप और 
आत्मा का स्वरूप अवन्धस्वरूप चेतन्य स्वभावी जानते हैं इसलिए 
आत्मा और राग-द्व षादि मे बन्ध की परिभाषा घटित होती है। 

प्रेत ४८२--जीव के निशत्तयबंध को जानने से ज्ञानियों को क्‍या 

लाभ है ? 
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' अत्तर-ज्ञानी तो चौथे गुणस्थान से दोनो को प्रथकृ-पृथक जानते 
'हैं और अपने चैतन्य स्वभावी आत्मा में स्थिरता करके मोक्ष को 
प्राप्त हो जाते हैं । 

 प्रहत,४८३--जीव के निदुच्यबंध को जानने से अज्ञानी पात्र 
जीवों को क्या लाभ है ? 

उत्तर--अज्ञानी अनादि से एक-एक समय करके राग-हूव पादिरूप 
ही अपने फो जानता था । जब उसने गुरु से सुना, राग-ह्व षादि वन्ध- 
स्वरूप पृथक्‌ हैं और भगवान आत्मा अबन्धस्वभावी प्रथक हैं। तो 
अपनी प्रज्ञारूपी छेनी को अपनी आत्मा के सन्मुख करके धर्म की 
प्राप्ति कर लेता है और फिर वह भी ज्ञानी की तरह मोक्ष को प्राप्त 
लेता है यह जीव के निश्चयवन्ध को जानने का लाभ है। 

प्रन्‍तत ४५४--जीव का व्यवहार बंध क्‍या है ? 

: उत्तर--जीव ओर द्रव्यकर्म-नोकर्म के सम्बन्ध को जीव का 

व्यवहार वध कहा जाता है । 

प्रन्‍नत ४५२५--जोव और द्रव्यकर्म-नोकर्स मे दध को परिभाषा 
फंसे घटती है? 

उत्तर--जीव एक पदार्थ है--द्रव्यकर्म-नोकर्म दूसरे पदार्थ है। 
मोटे रूप से एक कहने मे आते हैं। परन्तु ज्ञानी पृथक-पृथक जानते 
हैं इसलिए वच्च की परिभाषा घटती है। 

प्रदत्त ४८६--जीव से द्रव्यकस-नोकरस तो बिल्कुल पृथक् हैं। 
आपसे इसे सम्बन्ध विशेष बध की परिभाषा में केसे लगा दिया ? 

, उत्तर-मोटे रूप से आत्मा और द्रव्यकमं-नोकम रूप शरीर 
अलग देखने मे नही आते हैं एक दिखते हैं । इसलिए बन्ध की परि- 
भाषा घटती है । 

38 ४८७--जीव के व्यवहार बन्ध फो जानने से कया लाभ 
रहा 
उत्तर--जीव की पर्याय मे राग-हे षादि होते है उसमे द्रव्यकर्म 


ड़ 


नह 


। 
| 


|] 
! 


) 
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नोकर्म निमित्त होता है। भगवान अबन्धस्वभावी मे निमित्तपना 
नही है । इसलिए पात्र जीव अबन्ध स्वभावी की दृष्टि करके क्रम से 
लीनता करके सिद्धदशा प्राप्त कर लेता है। जिससे द्रव्यकर्म-नोकम 
का कर कभी भी नही होता है, यह व्यवहार बन्ध को जानने का 
लाभ है । 
प्रश्त ४५८--जीव और द्रव्यकर्म के व्यवहार बन्ध को जरा 
स्पष्ट समक्ाइये ? | 
उत्तर--शास्त्रो मे योग के फम्पन से प्रकृति और प्रदेश का तथा 
कषाय से स्थिति और अनुभाग का बन्ध कहा जाता है । 
प्रदन ४५६--योग के कम्पन से प्रकृति और प्रदेश का बंध होता 
है इसमें क्या जानना चाहिए ? 
उत्तर--जीव मे योगरूप कम्पन हुआ, वह अपने उपादान से 
हुआ और प्रकृृति-प्रदेश अपने उपादान से आया। योगगुण का कम्पन 
निमित्त है तो प्रकृति-प्रदेश नेमित्तिक है और योगगुण का कम्पन 
नेमित्तिक है तो प्रदेश-प्रकृति निमित्त है। ऐसा सहज ही निमित्त- 
नेमित्तिक सम्बन्ध है, एक दूसरे के कारण कोई नही है। 
प्रशच्च ४६०--पात्र जीव क्या जानता है ? 
उत्तर--(अ) योग ग्रुण मे कम्पन हुआ, इसलिए अ्रदेश-प्रकृति 
आया ऐसा नही है। (आ) प्रकृति-प्रदेश हुआ, तो जीव में कम्पन 
हुआ ऐसा नही है, क्योकि दोनो स्वतन्त्र हैं । 
प्रदत्त ४६ १--अज्ञावी कया मानता है ? 
उत्तर-योगगुण मे कम्पन होने से प्रकृति-प्रदेश आता' हे और 
प्रकृति-प्रदेश होते से कम्पन होता है। भज्ञानी ऐसा मानता है यह 
बुद्धि निगोद का कारण है । 
प्रदत्त ४६२--मिथ्यात्व राग-ह घादि से स्थिति ओर अनुभाग 


होता है। इसमे क्या जानना चाहिए ? 
उत्तर--(अ) जीव मे मिथ्यात्व राग-द्व घादिभाव जीव की 
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विभावअर्थ पर्यायें हैं। यह जीव के अशुद्ध उपादान से है ओर कर्म 
की स्थिति और अनुभाग अपने उपादान से है । (आ) जीव के श्रद्धा- 
गुण से विभाव रूप परिणमन अपने उपादान से है और दर्शनमोहनीय 
का उदय अपने उपादान से है। (इ) जीव के चारित्रगुण मे विभाव- 
रूप परिणमन जीव के अशुद्ध उपादान से है और चारित्र मोहनीय 
का उदय अपने उपादान से है। (ई) श्रद्धागुण के विभाव परिणमन 
मे और दर्शनमोहनीय के उदय मे निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है एक 
दूसरे के कारण नही है। (उ) चारित्र गुण के विभावरूप परिणमन 
मे और चारित्र मोहनीय के उदय मे निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है 
एक दूपरे के कारण नहो है । 

प्रन्‍|्न ४६३--कत्ी बुद्धि छोड़नी है ? 

 उत्तर--जीव के कषायभावों से अनुभाग-स्थिति का बंध हुआ । 

और जीव के योगगुण के कम्पन से प्रकृति-प्रदेश आया यह अनादि- 
काल की खोटी मान्यता छोडनी है और दोनो स्वतन्त्र अपने-अपने 
कारण से हैँ । यह जानकर अपने अवन्धस्वभावी भगवान का आश्रय 
लेना, पात्र जीव का कत्तंव्य है। 

प्रश्न ४६४--अनुभाग और स्थिति बध क्‍या बताता है ? 

उत्तर--जीव ने कषायभाव किया-यह बताता है, कराता 
नही है। 

प्रथत ४६४--प्रकृति और प्रदेश वन्ध क्या बताता है ? 

उत्तर-योगगुण मे कम्पन है यह बताता है, कराता नही है । 

प्रदन ४६६--द्रव्यकर्म और नोकर्स क्‍या बताता है ? 

 उत्तर-जीव से मूर्खता बताता है कराता वही है। जैसे--हमारी 
गदन टेढी हो, तो शीशा यह बताता है कि ग्देत ठेढी है, परन्तु 
शीशा कराता नही है, उसी प्रकार द्रव्यकर्म, नोकम यह बताता है 
कि अभी सिद्धदशा नहीं है, ससार दशा है परल्तु द्रव्यकमं-नोकर्म 
, औराता नही है। 
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प्रश्न ४६७-प्रुदुगल का निईचय बंध क्या है ? 

उत्तर--एक परमाण मे विशिष्ट प्रकार की पर्याय होती है वह 
पुदूगल का निश्चयवन्ध है । 

प्रन्‍नन ४६८--पुदगल परमाणु का निशचयबन्ध समझ मे नहीं 
आया ? 

उत्तर--पुद्गल के स्पशंधुण की स्निग्ध या रुक्ष पर्याव मे दो मश 
है; चार अश है, छह अण हैं, वह स्पर्श गुण की स्निग्ध, रुक्ष पर्याय 
में दो अधिक अश का होना यह परमाणु का निश्चयवध है । 

प्रदत्त ४६६--पुदूगल का व्यवहारबन्ध क्‍या है ? 

उत्तर-- (१) ओदारिकशरीर, (२) कार्माणशरीर, (३) तैजस 
शरीर यह सब पुद्गल का व्यवहार बध है । 

प्रद ५००--परमाणु से निरच्चयवन्ध को परिभाषा कंसे घटी ? 

उत्तर-परमाण मे स्तिग्घ और रुक्ष मे दो अश, चार अंग, यह 
दूसरी चीज है । कहने में एक आता है। ज्ञानी अलग-अलग जानते हैं 
इस प्रकार वध की परिभाषा घट जाती है। चार अश आदि को भी 
चीज कहने मे आता है । 

प्रइर ५० १--ओऔदा रिक, कार्माण, तेजसशरीोर मे बन्ध की परि- 
भाषा कंसे घटी ? 

उत्तर--औदारिक आदि शरीर अनेक पुद्गलो का स्कघ है यह 
अनेक है। कहने मे एक आता है। ज्ञानी प्रत्येक परमाणु को पृथक 
पृथक जानते हैं इसलिए बध की परिभाषा घट गई । 

प्रदन ५०२--आत्मा बन्ध और मोक्ष मे अकेला है ऐसा कोई 
शास्त्र फा दृष्टान्त है ? 

उत्तर--श्री प्रवचनसार के परिशिष्ट मे ४५वें नय मे बताया है 
कि “निर्चयनय से आत्मा अकेला ही बद्ध और मुक्त होता है । जैसे-- 
बध और मोक्ष के योग्य स्तिग्व या रुक्षेत्व परिणमित होता हुआ अकैला 
परमाणु ही बद्ध और मुक्त होता है उसी प्रकार” विचारिए--इसमे 
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बताया है कि आत्मा अपने आप बधता है और अपने आप मुक्त होता 
है यह निरचयनय का कथन है । परमाणु भी अपनी स्पर्श गुण को 
स्निग्व और रुक्षत्व के कारण दो से ज्यादा अश होने पर बधता है 
और दो से कमी होने पर छटता है । 

प्रदन ५०३--जीव ओर पुदूगल के व्यवहारनय के विषय मे कोई 
शास्त्र का आधार बताइये ? 


उत्तर--श्री प्रवचनसार के परिशिष्ट मे ४४वे नय मे बताया है कि 
“व्यवहारनतय से आत्मा बध और मोक्ष में पुदूंगल के साथ ह्वत को 
प्राप्त होता है -जैसे परमाणु के बध में वह परमाणु अन्य परमाणु के 
साथ सयोग के पाने रूप द्वत को प्राप्त होता है और परमाणु के मोक्ष 
मे वह परमाणु अन्य परमाणु से परथक होने पर द्वत को पाता है 
उसी प्रकार” ऐसा व्यवहारनय से जीव और पुदगल के लिए कथन 
किया है। 

प्रश्न ५०४--जीवबंध, पुदगलबध ओर उभयबंध के विषय से 
कहीं और कुछ स्पष्ट कहा है तो बताओ ? 


उत्तर--प्रवचनसार गा० १७७ मे तथा टीका मे लिखा है कि 
(१) “कर्मों का जो स्निग्धता-रुक्षतारूप स्पर्श विशेषो के साथ एकत्व 
परिणाम है सो केवल पुद्गलवध है। (२) जीव का औपाधिक मोह 
राग-ह परूप पर्यायो के साथ जो एकत्वपरिणाम है सो केवल जीवबध 
है। (३) जीव तथा कर्म पुदंगलो के परस्पर परिणाम के निमित्त- 
मात्र से जो विशिष्टतर परस्पर अवगाह है सो उभयबध है। अर्थात्‌ 
जीव और कम पृदगल एक दूसरे के परिणाम में निमित्त मात्र होवें 
ऐसा जो (विशिष्ट प्रकार का खास प्रकार का) उनका एक क्षेत्रा- 
वगाह सम्बन्ध है सो वह पुदूगल जीवात्मक बध है ।” 
प्रन्‍त्त ५०५--जब एक परमाणु का दूसरे परमाण से निश्चय बंध 
नहीं है तब जीव के साथ पुद्गल का सम्बन्ध कैसे हो सकता है ? 
उत्तर--कभी नहीं हो सकता है, क्योकि पुदगल एक जाति के 
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होते हुए भा उनमे निश्चयवध नही है। तो फिर जीव का पुद्गलो के 
साथ बध कैसे हो सकता है ? कभी भी नहीं हो सकता है । 

प्ररच्त ०६--जीव और पुदूगल के बन्ण के विषय में क्या बात 
याद रखना चाहिए ? 

उत्तर--( १) जीव और पुद्गल के बध को व्यवहार वध कहा है 
वह दोनो स्वतस्त्ररूप से अपने-अपने उपादान से है एक दूसरे के कारण 
नही हैं। (२) आत्मा और कम के साथ बंध होता है यह ज्ञान कराने 
के लिए सच्ची वात है। (३) आत्मा कर्म से बधता है यह श्रद्धा 
छोड़नी है । (४) मेरे में जो रागद्व प होता है यह निरचय वध है। 
जब तक जीव अपने अवध स्वभावी भगवान आत्मा का और रागद्ग प 
मेरे मे मेरी सूता से एक समय का है ऐसा नही जानेगा--तव तक 
दूसरे के दोप निकालता रहेगा और ससार परिभ्रमण मिटेगा नही । 

प्रन्‍्त ४ ०७--ससार के अभाव के लिए क्‍या करता ? 

उत्तर--मैं अनादिअनन्त चेतन्यस्वभावी भगवान हूँ। मेरी एक 
समय की पर्याय मे मू्खेता मेरे अपराध से है। ऐसा जानकर अपनी 
ज्ञान की पर्याय को अपनी ओर सन्मुख करे, तो मिथ्यात्व का अभाव 
होकर सम्यक्त्वादि की प्राप्ति होकर, क्रम से मोक्ष का पथिक बने । 
यह दूसरे बोल का सार है । 

प्रन्‍नत ५०८--जिससे सम्यग्दर्शन हो ओर फिर क्रम से मोक्ष हो 
ऐसे आठ बोलो मे से तीसरा बोल क्या है ? 

उत्तर--इच्धिय ज्ञान की मर्यादा क्या है! यह तीसरा बोल है । 

प्रन्‍त्त ४५०६--कक्‍्या इन्द्रियों से ज्ञान नही होता है ? 

उत्तर-कभी भी नही होता है क्योकि ज्ञान तो ज्ञान ग्रुण मे से 
आता है इन्द्रियों से नही । 

प्रशन ४ १९०--क्या इन्द्रिय ज्ञान से ताल्विक निर्णय नहों होता है ? 

उत्तर--कभी नही होता है । इसलिए इन्द्रियसुख की तरह इचन्द्रिय 
शान भी तुच्छ है। भतीन्द्रियसुख और अतीन्द्रिय ज्ञान ही उपादेय 
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है। अत अतीन्द्रिचज्ञान से ही तात्विक निर्णय होता है। 

प्रदल ५११--तात्विक निर्णय में इन्द्रियाँ मिमित्त नहीं है, तो 
कोन निमित्त है ? 

उत्तर--आगम निमित्त है। अत अपने आत्मा का आश्रय लेकर 
अपना निर्णय करे तो उपचार से आगम को निमित्त कहा जाता हैं 
इन्द्रियों को नही । 

प्रथन ५१२--इन्द्रियज्ञात दु खर्प और हेय है ऐसा कहाँ 
लिखा है? 

उत्तर--प्रवचनसार गा० ५५ की टीका मे लिखा है कि “आत्मा 
पदार्थ को स्वय जानने के लिए असमर्थ होने से उपात्त (इन्द्रिय मन 
इत्यादि उपात्त परपदार्थ है) और अनुपात्त (प्रकाश इत्यादि अनुपात्त 
परपदार्थ है) परपदार्थरूप सामग्री को ढूँढने की व्यग्रता से अत्यन्त 
चचल-त रल-अस्थिर बतेता हुआ, अनन्तशक्ति से च्युत होने से अत्यन्त 
विकल्प वर्तता हुआ (घबराया हुआ) महा मोह-मल्ल के जीवित होने 
से, परपरिणति का (परको परणमित करने का) अभिप्राय करने पर 
भी पद-पद पर (पर्याय, पर्याय मे) ठगाता हुआ, परमार्थत अज्ञान में 
गिने जाने योग्य हैं, इसलिए वह हेय है । 

(४) प्रश्न ५१३ जिससे सम्यग्द्शन हो और फिर कम से 
मोक्ष हो ऐसे आठ बोलो मे से--चौथा बोल क्या है ? 

उत्तर--विकारी और अविकारी पर्यायों की स्वतन्त्रता का ज्ञात, 
यह चौथा बोल है । 
_ भश्त ५१४--विकारी, अविकारी पर्यायों की स्वतन्त्रता के ज्ञान 
से क्या तात्परय हैं ? 

उत्तर--विकारी पर्ण्य और अविकारी पर्याय चाहे जीव की 
हो या अजीव की हो, वह अपने-अपने मे स्वतस्त्ररूप से होती है। 
उनका कर्ता द्रव्य स्वय ही है । दूसरा अन्य कोई कर्ता बही है। 
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अइत ५१५-क्या विकारी पर्याय जीव, पुद्गल की स्वतन्त्र है ? 

उत्तर-हाँ, दोनो की स्वतस्त्र है। यदि जीव यह जाने कि विकार 
मेरी गलती से ही है। गलती रहित स्वभाव का आश्रय लेकर गलती 
का अभाव कर सकता है। और यह जाने कि गलती पर ने कराई है 
तो कभी भी दूर नहीं कर सकता है । इसलिए जीव विकार करने में 
भी स्वतन्त्र है और मिटाने में भी स्वतन्त्र है । 

प्रदन ५१६--विकारी, अधिकारी पर्याय स्वतन्त्र है ऐसा श्री 
समयसार मे कहीं आया हे ? 

उत्तर--श्री समयसार जयसेनाचार्य कृत सूरत से प्रकाशित गा० 
१०२ पृष्ठ €८ मे लिखा हैकि ४ *“ जो शुभ और अशुभभाव 
करता है उस भाव का स्वतन्त्र रूप से स्पष्टपने कर्ता होता हु और 
उस आत्मा का वह शुभ व अशुभ परिणाम भावकमं होता है क्योकि 
वह भाव आत्मा द्वारा किया गया है ।” 

प्रनन ५१७--विकारी, अविकारी प्यायें स्वतन्त्र हैं। ऐसा कहाँ 
श्रीप्रचचनसार मे भी लिखा है या नहीं ? 

उत्तर--श्री प्रवचनसार ज्ञेय अधिकार श्री जयसेनाचाये कृत गा० 
१२२ में लिखा है कि “जो क्रिया जीव ने स्वाधीनता से शुद्ध या अशुद्ध 
उपादान कारण रूप से प्राप्त की हैं वह क्रिया जीव का कर्म है यह 
सम्मत है | यहाँ कमे शब्द से जीव से अभिन्‍न चैतन्य कर्म को लेना 
चाहिए | इसी को भावकर्म या निर्चयकर्म भी कहते हैं****' इसी 
प्रकार पुदगल भी जीव के समान निश्चय से अपने परिणामों का ही 
कर्ता है । - 

” प्रइन ५१८४-कसी श्रद्धा करनी चाहिए ? 

उत्तर-पप्रत्यके जीव और पुदूगल की पर्याय विकारी होया 
हा हो वह स्वतन्त्र रूप से होती है। ऐसी श्रद्धा करनी 
भाहिए । 
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प्रइतत ११६--कसी श्रद्धा छोड़नी चाहिए ? 
उत्तर--जीव और पुद्गल की पर्याय एक दूसरे से होती है। ऐसी 
खोटी श्रद्धा छोडनी चाहिए । 


प्रइतत ५९०--जीव से विक्वारी पर्यायें स्वतन्त्र होतो हैं इसको 
जानने से कया लाभ है ? 

उत्तर--( १) विकारी पर्याय अशुद्ध निश्वयनय का विषय है, तो 
शुद्ध निश्चय का आश्रय लेकर अभाव कर सकता है। (२) विकारी 
पर्याय पर्यायाथिकनय का विषय है, तो द्रव्याथिग्नय का आश्रय 
लेकर अभाव कर सकता है । (३) विकारी पर्याय पराश्चितों व्यवहार 
, है, तो स्वाश्रितो निएचय का आश्रय लेकर अभाव कर सकता है। 
(४) विकारी पर्याय औदयिकभाव है, तो पारिणामिक भाव का 
आश्रय लेकर अभाव कर सकता है। (५) विकारो पर्याय अशुद्ध 
पारिणामिक भाव है तो परम शुद्ध पारिणामिक भाव का आश्षय 
लेकर उसका अभाव कर सकता है। इसलिए विकारी, पर्यायें 
स्वतृन्त्र हैं। हे 

(५) प्रन्‍न ५२१--जिससे सम्यग्दर्शंन हो और फिर कम से 
भोक्ष हो । ऐसे आठ बोलो मे से पाँचवाँ बोल क्‍या है ? 

उत्तर--/विकारी पर्याय को पराश्चित क्‍यों कहा है” यह पाँचवे 
वोल का नाम है। 

प्रश्त ५२२--विकारी पर्यायें स्वतन्त्र हैं तो धास्त्रो मे विकारी 
पर्यायो फो पराश्चित क्यो कहा है ? 

उत्तर--विकारी पर्याय स्वतन्त्र होते हुए भी विकार में पर का 
निमित्त होता है इसलिए विकारी पर्यायों को पराश्चित कहा है। 
पराश्चित कहने से 'पर से हुआ है' ऐसा अर्थ मिथ्या है । 

प्रन्‍्न २३--विकारी पर्याय को पराश्चित कहा है। यह किस 
शास्त्र से कहा है ? 
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उत्तर-परमात्मप्रकाश १७४ वें इलोक प्रृष्ठ ३१७ मे लिखा है 
कि “यह प्रत्यक्ष भूत स्वसम्वेदन ज्ञानकर प्रत्यक्ष जो आत्मा, वही शुद्ध 
निरचय कर अनन्त चतुष्टय स्वरूप, क्षुधादि १८ दोप रहित निर्दोष 
परमात्मा है तथा वह व्यवहारतय कर अनादि कर्म वन्ध के विशेष 
से पराधीन हुआ दूसरे का जाप करता है ।” 

प्रहनन ५९४--विकारी पर्याय पराश्चित है। इस विषय में श्री 
समयलार में कहीं छुछ कहा है ” 

उत्तर--“इससे करो नहिं राय वा, ससगं, उभय कुभ्नील का | 

इस कुशील के ससर्ग से है, नाश तुभ स्वात्न्त्य का ॥४2॥ 

अर्थ--इसलिए इन दोनो कुशीलो के साथ राग मत करो, अथवा 
ससये भी मत करो, क्योकि कुणील के साथ ससे और राग करत 
से स्त्रावीनता का नाण होता है । 

प्रश्न ५२५--कया श्रद्धा करनी और क्या श्रद्धा छोंडनी चाहिए ? 

उत्तर-- (१) पर के आश्रय से स्वाधीनता नष्ठ होती है। इससे 
अपना आश्रय छोडा है, तो पर के साथ सम्बन्ध जोडा है, यह कहने 
में आता है। वास्तव मे ऐसा है नही ऐसी श्रद्धा करनी। (२) पर 
के आश्रय से कुछ भी होता है ऐसी खोटी मान्यता छोडनी हैं क्योकि 
जिनेन्द्र भगवान इससे सहमत नही हैं । हल 

प्रझन ५२६--जिनेन्द्र भगवान किससे सहमत नही है ? 

उत्तर--दों द्रव्य की क्रियाओ को एक द्रव्य करता है इससे सहमत 
नहीं है । 

(६) प्रदत्त ५२७--जिससे सम्यर्दर्शन हो, फिर क्रम से मोक्ष हो 
ऐसे भाठ बोलों में से छठा बोल क्‍या है ? | 

उत्तर--“जव थिकारी पयाये स्वतत्त्र है तो झआास्त्रों मं स्व-पर 
प्रत्ययो को क्यो कहा है” यह छठा नाम है । हि 

प्रश्न ५ ए८5--विकारी पर्यायें स्वतन्त्र हैं तो स्व-पर प्रत्यय बेंयों 
कहे गये हैं ? 
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उत्तर--उपादान और निमित्त का ज्ञान कराने के लिए स्व-पर 
प्रत्यय कहे गये है । क्योकि जहाँ उपादान होता है वहाँ निमित्त होता 
ही है ऐसा वस्तु स्वभाव है |, 

प्रइत ५२६--स्व-पर प्रत्यय से क्या तात्पयें है ? 

“उत्तर--जहाँ पर दो कारण बताने मे आवे तब स्व-पर प्रत्यय 
कहा जाता है। जैसे--जीव-पुदू्गल चले तो धर्मद्रव्य को निमित्त 
कहा जाता है। जीव-पुद्गल में क्रियावती शक्ति का गमन रूप 
परिणमन स्व और धर्म द्वव्य के गतिहेतुत्व का परिणमन पर, इस 
प्रकार स्व-पर प्रत्यय कहे जाते है । 

/.. प्रइत ५३०--स्व-पर प्रत्यय के लिए कोई शास्त्राधार दीजिए ? 
उत्तर--श्री प्रवतचनसार जयसेनाचायं की गा० € की टीका में 
लिखा है । कि “जैसे स्फटिकमणि विशेष निर्मेल है परन्तु जपा 
पुष्पादि लाल-काले इवेत उपाधिवश से लालश्वेत वर्ण रूप होता है ।” 
“इसमें बताया है स्फटिक निर्मेल होने पर भी लाल-काला स्व॒तन्त्र 
परिणमन से हुआ है पर से लही । लेकिन पर निमित्त होता है, उसी 
- , प्रकार आत्मा स्वभाव से शुद्ध होने पर भी उसकी पर्याय मे विकार 
है और कर्म निमित्त है परन्तु विकार कम के कारण नही हैं। 
हो लिए विशेष तौर से प्रवचनसार गा० १२६ की टीका सहित 
खो) । 

प्रन्‍्त ५३१-व्यवहार मे पर की बात क्यों कहने मे आई ? 

उत्तर-पर का आश्रय कहने मे आता है यह व्यवहार कथन है । 

पर कराता है, ऐसी अनादि की खोटी मान्यता छोडकर, अपना 
आश्षय लेकर सम्यर्दशंनादि की प्राप्ति कर क्रम से निर्वाण होना, यह 
जानने का लाभ है। 

प्रश्त ५३२--श्री पंचास्तिकाय गा० ६२ से क्‍या बताया है ? 

उत्तर--सर्वे द्रव्यों की प्रत्येक पर्यायो मे छहकारक एक साथ 

वर्तते हैं। इसलिए आत्मा और पुदगल शुद्धवशा मे या अशुद्धदशा में 


चै 
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स्वयं छहो कारक रूप परिणमन करते है। दूसरे निमित्त कारकों की 
अपेक्षा नही रखते हैं। 

प्रशन २३३-यह छठा विभाग क्यो किया ? 

उत्तर--अज्ञानी अनादि से एक-एक समय करके पर के साथ का 
सच्चा सम्बन्ध मानता है। उस झूठी मान्यता को छुडाने के लिए और 
राग का भी आश्रय छोडकर अपने त्रिकाली आत्मा का आश्रय लेकर 
धर्म की प्राप्ति करे इसलिए छठा विभाग किया है । 

(७) प्रदन ५३४--जिसते सम्यग्दर्शन हो और फिर कम से 
निर्वाण हो ऐसे आठ बोलो मे से सातवें बोल का क्‍या नाम है 7 

उत्तर-- प्रत्येक स्कध में हर एक परमाणु अपना-भपना स्वत/क्र 
कार्य करता है” उसका ज्ञान कराने के लिए सातवाँ बोल है। 

प्रझव ५३५-पुद्गल के कितने भेद हैं ? शक 

उत्तर--परमाणु और स्कध यह दो भेद हैं । का 

प्रश्न १३६--स्केघ फितने परमाणुओ को कहते हैं |, 

उत्तर--दो से लेकर अनन्तानन्त परमाणुओ तक.सब स्कषघः 
कहलाते हैं । ४ 

प्रदत्त ५३७--क्या स्कंध स्वतन्त्र द्रव्य नहीं है ? ४ 

उत्तर--नही है । परमाणु ही स्वतन्त्र द्वव्य है । 

प्रदव ५३८-स्कंध स्वतत्त्र द्रव्य नहों है परमाणु ही स्वतन्त्र 
द्रव्य हैं इसके लिए कोई शास्त्राधार है ? 

उत्तर--( १) नियमसार गाथा २० में लिखा है कि “परमाणु 
वह पुद्गल स्वभाव है और स्कघ वह विभाव पुदगल है” (२) नियम 
सार गा० २१ से २४ तक मे लिखा है कि यह विभाव पुदगल के 
स्वरूप का कथन है। (३) नियमसार गा० २६ क़ी टीका मे लिखा 
है कि शुद्ध निश्चयनय से स्वभाव शुद्ध पर्यायात्मक परमाणु की ही 
“पुद्गल द्रव्य” ऐसा नाम होता है अन्य स्कथ पुद्गलो को व्यवहार- 
नय से विभाव पर्यायात्मक पुदूगलपना उपचार द्वारा सिद्ध होता है । 


जे 
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परमाणु को निश्चय द्रव्य कहा है औौर स्कंघ को व्यवहार से पुदगल 
फहा है 

प्रइन ५३६--स्कंध स्वतन्त्र द्रव्प नहीं है परसाणु ही स्वतन्त्र 
द्रव्य है इसके लिए श्री पचाह्तिकाय से फहीं बताया है ? 

उत्तर--( १) पचास्तिकाय गा० ७६ में “वादर ओऔर सूक्ष्म 
रूप से परिणत स्कधो को 'पुदगल' ऐसा व्यवहार है ।” (२) पच्ता- 
स्तिकाय गा० ८५१ में लिखा है कि “सर्वत्र परमाणु में रस-वर्ण-स्कघ 
स्पर्ण सहभावी गुण होते हैं और वे गुण उसमे क्रमवती निज पर्यायों 
सहित वर्तंते हैं। ” और स्निग्ब-रक्षत्व के कारण बन्ध होने से 
अनेक परमाणओ की एकत्व परिणति रूप, स्कथ के भीतर रहा हो 
तथापि स्वभाव को न छोडता हुआ, सख्या को प्राप्त होने से (अर्थात्‌ 
परिपूर्ण एक की भाति पृथक गिनती मे आने से) अकेला हो द्रव्य है । 

इसमे बताया है कि स्काघ में भी प्रत्येक परमाणु स्वय परिपूर्ण हैं, 
स्वतन्त्र हैं । पर की सहायता से रहित और अपने से ही अपने गुण 
पर्यायों मे स्थित है । 

प्रन्‍्त ४४०--स्कघ स्वतन्त्र द्रव्य है इसके लिए श्री समयसार में 
कहीं कुछ बताया है ? 

उत्तर--श्री समयसार गा० २७ मे लिखा है कि “जैसे इस लोक 
में सोने और चाँदी को गलाकर एक कर देने से एक पिण्ड का व्यव- 
हार होता है, उसी प्रकार आत्मा और शरीर की परस्पर एक क्षेत्र में 
रहने की अवस्था होने से एकपने का व्यवहार होता है । यो व्यवहार 
से ही आत्मा और शरीर का एकपना है। परन्तु निश्चय से देखा जावे 
तो जैसे पीलापन आदि और सफेदो आदि जिसका स्वभाव ऐसे सोने 
ओर चाँदी मे अत्यन्त भिन्‍नता होने से उनमे एक पदार्थपन्ने की 
असिद्धि है। इसलिए अनेकत्व ही है ।” व्यवहारनय जीव और शरीर 
को एक कहता है किन्तु निश्चयनय से एक पदार्थपना नही है । 

प्रश्त ५४१--छया प्रत्पेक स्कंध से प्रत्येक परसाणु अलग- 
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अलग हैं ? 

उत्तर--स्कध मे जितने परमाणु है उनमे प्रत्येक परमाणु पूर्ण रूप 
से अपना ही कार्य करता है दूसरे का बिल्कुल नहीं करता। ऐसा ही 
केवली के ज्ञान मे आया है और ऐसा ही ज्ञानी जानते हैं । 

(८) प्रदून ५४२--जिससे सम्यरदर्शन हो और फिर कम से 
मोक्ष हो ऐसे आठ बोलो मे से भाठवें बोल फा क्‍या नाम है ? 

उत्तर--“अर्थपर्याय और व्यजनपर्याय के विषय में मिथ्या 
मान्यता क्या है” वह आठवां बोल है। 

प्रदत ५४३-पर्याय कितने ससय की है ? 

उत्तर- व्यजनपर्याय हो या अर्थपर्याय हो, चाहे वह स्वभाव रूप 
हो या विभावरूप हो सब एक-एक समय की ही होती है, ज्यादा 
समय की कोई भी पर्याय नही होती है 

प्रन्‍वत ५४४--श पंचास्तिकाय जयसेनाचार्य गा० १६ में लिखा 
है कि “अर्थपर्यायें अत्यन्त सुक्ष्म, क्षण-क्षण से होकर नष्ट होने वाली 
हैं जो वचन के गोचर नहीं हैं। व्यंजन पर्याय जो देर तक रहे ओर 
स्थूल होती है, अल्पज्ञानों को भी दृष्टिगोचर होती है वह व्यंजन- 
पर्याय है” फिर व्यंजनपर्याय एक समय की होती है यह बात भूठी 
साबित हुई ? 

उसर--अरे भाई, व्यजनपर्याय भी एक ही समय की होती है ” 
परन्तु समय-समय की होकर, वैसी की वैसी होने से, देर तक रहें 
स्थूल होती है। अल्पज्ञानी को 'भी दृष्टिगोचर होती है यह कहा 
नाता है, वास्तव मे ऐसा हैं नही । 

प्रझन ५४४--शास्त्रो से दर्शनसोहनीय कर्म की सत्तर कोड़ाकोड़ी 
स्थिति बतलाई, वहाँ एक-एक समय की पर्याय कहाँ रही ? 

डउच्चर--शास्त्रो मे जो दर्शनमोहनीय की सत्तर कोडाकोडी सागर 
की स्थिति बताई है। उसका मतलब यह है कि वह स्काघ कब तके 
रहेगा अर्थात्‌ एक-एक समय बदलकर लत्तर कोडाकोडी सागर तक 
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रहेगा यह तात्पय॑ है । 
प्रदत ५४६-एक-एक समय का एक-एक भव है, ऐसा शास्त्र 
से कहाँ बताया है ? 

228 पाहुड गाथा ३२ की टीका में लिखा है कि” “* 
जो आयु का उदय समय-समय करि घटे हैं सो समय-समय का मरण 
है ये आविचिका मरण है | 

इसमे बताया है जीव समय-समय में मरता है क्योकि पर्याय एक 
एक समय की हांती है । वास्तव मे एक-एक समय का एक-एक भव 
है क्योकि सूक्ष्म ऋतुसूत्र नय की अपेक्षा गति कितनी देर तक चलेगी 
यह बात भाव पाहुड मे बताई है । इसलिए “जैसी मति, वैसी गति” 
होती हैं और “जैसी गति, वेसी मति' होती है। 

प्रझम ५४७--'जेसीमति-देसीगति' से कया तात्पय है ? 

उत्तर--जीव जिस समय जेसा भाव करता है, वह उस समय 
वह ही है यह तात्पय॑ है । जेसे--मनुष्य भव होने पर घर मे ज्यादा 
आदमी है वहाँ आँख लाल-पौली ना करे और जरा फुूँफाँ ना करे तो 
लोग बिगड जावे, ऐसा जानकर जो जीव फुूँफाँ करता है वह उस 
समय साँप ही है । 

प्रइन ५४८--जिसी गति वेसी सर्ति' से क्या तात्पये है ? 

उत्त र--जैसे - कोई जीव सॉप वन गया, तो वहाँ वह एक-एक 
समय करके फूफाँ ही करता रहेगा अर्थात वसा का वैसा करता रहने 
की अपेक्षा 'जेसी गति, वेसी मति, कहा जाता हैं। परन्तु सब जगह 
पर्याय एक ही समय की होती है ऐसा जानना । 

प्रदण ५४६--शब्द तो स्फधो की पर्याय है उससे एक समय की 
बात किस प्रकार है ? 

उत्तर--जब तक परमाण्‌ रहता है तब तक उसका शब्दरूप 
परिणमन नही है । स्काघरूप पर्याय मे अपनी योग्यता से शब्द रूप 
पर्याय होती है | शब्दरूप स्काध मे एक-एक परमाण अलग-अलग रूफ 
से स्वतन्त्र परिणमन कर रहा है। > 







52220 प्रशने ५५०--जीव के विक्वारी भावों के 'विषय मे और द्रव्य 
में के उंर्दय आदि,के-विं क्या जानना चाहिए ? 
--जीव समय में जो विकारी भाव होता है। 


वैसा-वैसा अपनी योग्यता से पुदूगलो मे भी समय-समय परिणमन 
होता है। जैसे जीव मे क्षयोपशम भाव हुआ तो द्रव्यकर्म मे भी क्षयो- 
पशम भाव एक समय पयेच्त स्वतत्र होता है । 

प्रन्‍्त ५५१--जब जीव में भावकर्स हुआ तब्‌ द्रव्यकर्म होता है 
ऐसा कहीं लिखा है ? 

उत्तर-- (१) आत्मावलोकन में लिखा है कि “भावठेदनीय, 
भाव-आयु, भावगोत्र उसके सामने द्रव्यवेदनीय, द्रव्यआयु, द्रव्य-ताम, 
द्रव्य गोत्र होता है ।” 

(२) प्रवचनसार गा० १६ की टीका के अन्त मे लिखा है कि 
“द्रव्य तथा भाव घाति कर्मो को नष्ट करके स्वयमेव आविभूत 
हुआ ।” हे 
प्रघन ५५२--जब जीव में भावकर्म होता है तब द्रव्यकर्मे स्वय- 
मेव अपनी योग्यता से होता है इससे हमे क्या लाभ है ? 

उत्तर--( १) एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से किसी भी प्रकार का 
सम्बन्ध नही है । (२) प्रत्येक द्रव्य मे अनन्त-अनन्त गुण हैं। प्रत्येक 
गुण में हर समय एक पर्याय का व्यय और दूसरी पर्याय की उत्पत्ति, 
गुण वैसा का वैसा रहता है। ऐसा प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक ग्रुण मे 
अनादि से हुआ है, वर्तमान में हो रहा है और भविष्य में ऐसा ही 
होता रहेगा । ऐसा सब द्रव्यो मे द्रव्य-गुण पर्यायस्वरूप पारमेश्वरी 
व्यवस्था है, इसे तीर्थंकर देव आदि कोई भी हेर-फेर नही कर सकते 
है ऐसा जानकर अपने त्रिकाली भगवान की दृष्टि करके सम्यर्दर्श- 
“नादि की प्राप्ति करके क्रम से मोक्ष का पथिक बनना प्रत्येक पात्र 


जीव का परम कंव्य है । 
++ समाप्तम -- 


क जय महावीर क॑ 


